8१. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य का लक्ष्य ज॑सा कि हमने पीछे 
सतलाया है पाठकों को साधारण उपदेश देना है। ये उपदेश एक 
ऐ प्रेम पैथ पर आरूढ होने के संबंध के हैं जिनकी चचो हम पीछे 
हर आए हैं और दूसरे अन्य साधारण उपदेश हैं जिनका विश्लेषण 
सपरिच्छेद में किया जाएगा। 

8२, इन कवियों का. सबसे बड़ा उपदेश संसार की नश्वस्ता 
हा है। नूर मुहम्मद का कथन हैः 

गए जगत कहं ताजि के कैपे कैसे छोग' 

जायसी कहते हैः 

कहां सो रतनसेन भव राजा, कहां खुभा भस॒छुधि उपराजा 

कहां अछाउदीन सुलतानू, कहं राघव जैेह कीन्ह वखानू 

कह सुरूप पदुमावति रानी, कोउः न रहा जग रही कहानी 
एक दूसरे खल पर भी वे कहते हैं: 

तुम्द तेहि चाक घड़े हो कांचे, अपहु रहे न थिर होइ बांचे” 

यह संसार एक सप्त के समान हैः 
। यह संसार सपन कराटलेखा, बिछुर गए मानहु नि देखा" 


पक . ध घ् 
'एहि जीवन की भास का जस सपना पछ आछुरई 
छः घ्छ घ्छ 


२ इंद्रावती उत्तरादं १० २९८ 

२, जायतसी अंयावली ( १९३५ ) १० ३४१ 

3३, वद्दी पृ० ३० . 
४3, वही ६५ ६२ पु, वेंद्दी ३० ७० 


३९६ हिन्दी प्रेमाव्यानक काव्य 8२-ह 


(कप 4.8 


लीन्ह उठाई छार एक मूठी, दीन्ह उड़ाह पिरथिमी झूठी 
ध् 3 ,2 
हों रे पथिक पखेरू जेहि बन मोर. निबाहईे 
खेलि चकछा तेहि बन कहँ तुम अपने घर जाहु 
कासिम शाह कहते है; 
जतन छेक् घोखा सबै पल महँ जाय बिलायों 
वे तो इस संसार को धोखा बतलाने पर बड़ा जोर देते हैं: 
घोखा गगन फिरे दिन राती, धोखा देखि बलबला भांती 
घोखा नगर कोट घरबारा, धोखा औ द्वग्य रूप संवारा 
धोखा राज काज सुख भोगू , धोखा सब लक्षन कुछ योगू 
धोखा किया पुरुष जहं॑ पाई, धोखा अहै सबै दुनियाई 
दुखहरन भी कहते हैं: 
इद्द जग जस सपना के लेखा, भोर भए फिरि किछु नहिं देखा 
संसार की नश्वरता--मृत्यु के विषय में नूर मुहम्मद कहते हैं: 
रत्यु वीच है ज्ञानी बहुत छपा है भेद 
ज्ञानवंत जो मानुख करे न तापर खेद्‌६ 


6३. किन्तु मलिक मुहम्मद जायसी संसार की क्षण भंगुरता 
पर जोर देते हुए हमें शिक्षा भी देते हें: 


१. वहीं पृ० ३४० 

२, वद्दी पृ० ६१ ३ 

३० दस जवादिर ( १८०८ ) पु० ३२० * 

७, वेद्दी पृ० ३२३६:७ - 
७. पुदुपावती पृ० १४ 

६. छनद्रावती ( १६०२ ) पृ० २२९ 


३-४ अन्य उपदेश ३५७ 


सुदमद जीवन जल भरन रहँट घरी के रीति 
घरी जो भाई ज्यों भरी ढरी जनम गा बीति' 
और इसी कारण 
का निर्चित सादी कर भाड़ 
क्योंकि 
जों हि जोबन जीवन साथा, पुनि सो मीचु पराएं हाथार 
-कासिमशाह भी कहते हें: 
कासिसम यौवन बैस जो जाई, तो कस मीत नो रदस सुलाईई 
ध् घ्ड घ्छ 
कासिम यौवन हाथ है चदे सो काज संवार, 
पुनि इस्ती बे जायगो कौन उठाये भार९ 
-और इस समय 
कासिस खोजी वाहि को६ 


'६४, सूरदास लखनवी तो सागे भी बतलाते हैः 

प्रथम्त मान सन द्रपन काई, तव निरसर छवि देइ दिखाई 
सो हों स्वास॒ सबद्‌ मसकला, सहजद्द ज्ञान रैन दिन चछा 
-तासों ऊम सोई मन सांजे, मांज ज्ञान जनन दग जांमे 
अखरंद बैन ज्ञान हिय होई, रहे न हैैत रदस दोई सोई 


३. जायसी अंबावली ( १९३४ ) ९० १९ £ 
"२६ वही 

३. वही १० ३४२ 

-४. इसे जवाहिर ( १८९८ ) ३० ३२८ 
५. वी 

-६. बी 


३९८ 


हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य 6४-७ 


मुक्त होह अलख जब सूझे, सहमै सकछ भरम तब बूत्ति 
8५. दुःखहरनदास तो नाम स्मरण मात्र पर जोर देते हैं : 


राज जगत महं पाइ के जो सुमिरे भगवान 
ताको कहा बखानिए जो बड़ साधु सज्ञानों 


हः मं मः 
गुप्त जपी हरि कहँ हिआ माहीं 
हैः न्‍£ ँः 


तैसे मनन तन मांही ,सुरति दसो दिसि जाइ 
पंछी जैस जहाज को बसे जहाने आइ३ 


8६, जायसी ने इन्द्रिय दमन पर जोर दिया है : 

तू राजा का पहिरिसि कंधा, तोरे धरहि मांज् दस पंथा 
काम क्रोध तिसना मद माया, पांची चोर न छांडृहि काया 
नव सेंच तिनके दिव्यारा, घर मूसे निसि की उजियारा४ 


नूर मुहम्मद भी कहते हैं : 


काम क्रोध तिस्ना मया जो नहिं जात नेवारि 
नरक होत बन सातों हम कहें पथ मंझ्नार९ 


$७. इन कवियों ने संसार से वैराग्य की भावना-पर जोर देक्ते 
हुए कहा है कि संसार में अपना कुछ भी नहीं है । 


» नलदमन १० २९ 
« पुदुपावर्ती प्र० २३७ 


वद्दी पृ० ४३३ ही 


» जायती अंब्रावली (१९०१) पु० ७८ । 


ईद्रावती ( १९०६ ) ३० २८ 


6७-८ . इ्यन्य उपदेश ३९५९. 
का भूलौं एहि चंदन चोवा, बैरी जहां अक्ष कर रोपों' * 


डै६ 


भरे जो जले गंग गति छेईं, तेद्दि दिन कहां घरी को देई 


6८, यहाँ पर तो दान का महत्व है 
घनि जीवन जौ ताकर द्वीया, ऊँच जगत महं जाकर दीया 
दान जप तप सबसे ऊंचा है । उसके बरांबर संसार में दूसरी 
कोई भी वस्तु नहीं है 5 
दिया सेरे जप तप सब उपराहीं, दिया बराबर जगे कछु नाहीं 
दिया शब्द पर श्लेष द्वारा खेलते हुए कवि कद्दता है ; 
दिया करें भागे उनियारा, जहाँ न दिया तहाँ अंधियारा 
दिया मांदी निसि करें अंनोरा, दिया नादिं घर मूस्दि चोरा९ 
कवि उदाहरण भी देता है 
हातिम करन दिया जो- सिखा, दिया रहा धर्मन्द्र महं लिखा६ 
दान का महत्व अत्यधिक है. 
दिया: सो कान दुवो जग आधा, इहां जो दिया उहां सब पावा 
 निरमरक पथ कीन्द तेइ जेह रे दिया किछु हाथ 
किछु न कोइ छेद जाइ॒दि दिया जाइए पे साथ७ 


१. जायसी अयावठी (९३५) पृ० ६२ 
२, पेद्दी पु० ६० 

३, वंद्दी पृ० ६५९ 

४० वही 

७४. वही 

६. वही 

७ वद्दी 
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इसलिए आवश्यक है कि : 
पुरुषदि चाहिय ऊंच हियाऊ, दिन दिन ऊंचे राखे पाऊ 
सदा ऊंच पे छेहय बवारा, ऊंचे सों कीजिय बेघहारा 
ऊंच चढ़ ऊंच खेंड सूझ्ा, ऊंचे पास ऊंच मति चूंझा 
ऊँचे संग संगति निति कीजें, ऊंचे काज जीउ पुनि दीजे 
दिन दिन ऊंच होइ यो जेदि ऊंचे पर चाउ 
ऊँचे चदृत नो खसि परै ऊंच न छांडिउ काउ' 

8९. किन्तु ऊंचे पुरुषों को पहिचानना चाहिए। केवल मीठे 
वचन बोलनेवाले व्यक्ति ही ऊँचे नहीं होते | यों तो माया भी 
मीठी होती'है-- 

अमिय वचन जो माया को न मरे रस भीज' 
परंतु. | 
जो मुँह मीठ पेट विष होई।' 

8१०, इन कवियों ने सत्‌ पर काफी जोर दिया है: 

बांधी सिददेटि भहैे सत केरी, लछूछमी भहै सत्य के चेरी 

सत्य जहाँ साहस विधि पाया, औ सतवादी पुरुष कहावा 

सत कह सती सवार सरा, आगि लाइ चहँ दिसि सत जरा 

सत्य की महिमा दोनों जगत में है 

जग वरा सत्य जेह राखा, और पियार दृइहि सत भाखा५ 
हि] दे मे 


३, वर्दी पु० ७८ 
२, वदी 
३. वही 
७, वेंद्ी पृ० ४४ 
७, वही 


5३२०-११ अन्य उपदेश . - ४०९ 


सत साथी सत कर संसारू, .सत्त खेइ ले जावे पारू 
सच ताक सब बाग पाछू, जहं महं मुग़र मच्छ कं काहें * 
“हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य का दृढ़ विश्वास है : 
-मेदृहि भल जो करे मल सोई, अेतदि भला भले, कर होई* 
“पुहुपावती के राजऊुंबर ने भी कहा है : 
मोतते सत्त न टारा जाई, बरु तुम विश्ठु मरत्रों विप खाई 
पकने ने भी सत्‌ के महत्व को स्वीकार किया हैः 
जग जीवन जिउ परहरहिं जेहि सत ऊपर चाउ 
रघस तजदि सत्त नहिं छादृहिं सुनहु ऊुभर संत भाउ 
आर व॑ एक ओर विचार देते हूँ 
'पाप पंथ चढ़ि जिन सत राखा, स्वर्ग भअमी सुख रस तें चाखार 
8११. फूट बहुत घुरी बस्तु दे : 
भाइन्द्र मांदह होह जनि फूटी ६ 
'फ्योकि : 
घर के भेद रंक अस हूटी ७ 
8१२, द्रव्य भी बुरी वस्तु है 
द्रव ते गरब, लोभ विप मुरी, दत्त रहे सच होइ दूरी 


ट 


५ पेंदी प्‌ृ० ७२ 

« वही ए० २८१ 

« पुदुपादती पु० ४७१९ 

« मेंधुमावबती 

वड्डी 

. जायसी अयाबली (३९8४७) प० १4९ 
“9, वही <, पड़े पृष्ठ ३९७ 
२६ 


7 कक आर, 


०२ हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य $१२-१ # 


दान और सत्य दोनों में दृढ़ संबन्ध है : 
दत्त सत्त हैं दूनों भाई, दत्त न रहे सत्त पै जाई 
११३, लोभ बुरा है क्‍योंकि : 
जहां छोम तहं पाप संघाती, संचि के मरे आन के थार्ती 
सिद्ध जो दरब भागि के थांपा, कोई जार जारि कोइ तापाए 
किन्तु संसार सममता है : 
दरब तें गरव करें जो चाहा, दरब हें धरती सरग बसाहा' 
दरव तें हाथ जाइ कविरासू, दरव तें अछरी छांड न पासू: 
दरब तें निरगुन होइ गुनवंता, दरव तें कुदुज होइ रुपबंतः 
द्रव रहै भुई दिपे लिलारा३ 
किन्तु + 
लोभ न कीजे दीजे दूनुड 
क्योंकि : 
दान पुनत ते होह. कढ्यानू€ 
दा ; -मः 
दरब दान देवे विधि कहा, दान मोख होइ दुःख न रहा 
दान आहि सब द्रव क जूर, दान लाभ होइ बांचे सूरू 
दान करे रच्छा मंझ नीरा दान खेद कै छात्र तीरा६ 


६, वी 
« वेंढी 
« वही पु० १९६ 
वद्गी 
« वेढी 


बह्दो 


न्द बढ #&0 का 
न 


हा । 


86१३-१५ अन्य उपदेश .. . छ०के 


“उदाहरण भी लीजिए ; 
दान करन के हुद् जग ,तरा, रावन संचा अगिन महं जरा 
दान मेरू बढ़ि छाग, अकासा, सेंति कुबेर मुए तेहि पासा१ 
6१४. दान के साथ ही साथ इन.कवियों ने मांस खाने तथप्न 
' दूसरों को कष्ट देने की भी निंदा को है 
निठुर होइ जिठउ वधसि परावा, हत्या करे न तेहदि डर आवा 
कहसि पंखि का दोस ,जन्ावा, निठुर तेद जे पर संस खाबा 
मेः के, देह 
ओऔ जानहिं तन होइहि नासू, पोखे मसु पराए मांसू 
भी न होहिं अस परमंस खाधघू, कित पंखिन्द् कह धरे वियाघूर 
$१५ मूर्ति पूजा का भी ये कवि विरोध करते थे : 
का पाथर के पूने लहईं, पूजी ताहि जो करता अहई१ 
क्योंकि : ु * 
पाहन सुने न॒ तेरी बाते, सुमिरु जगत कर्ता दिन रातें 
जायसी भी कहते हैं 
पाहन चढि जो चहे भा पारा, सो ऐसे बूढ़े मश्तघारा 
पाहन सेवा कहां पसीजा, जनम न जोह होइ जो भांजा# 


इस कारण ; 
बाउर स्ोइई जो पाहइन पूुजाई६ई 


हि 


््ध्ध 


जे 


चहै। पु० ३ 

, रद्वावती ( १९०६ ) पृ० २७१ 

चह्दी 

. जायसो अथावली (१९३७) पु० ६६. | +'* 
बद्दी 


नप्श न -० 


ही जी ०८ 
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8१६ मलुध्य को चाहिए कि पहले से ही सावधान रहे : 
चरत न खुरुक कीन्ह जिठ तब रे चरा सुख सोह्‌ 
अब जो फांद परा गिउ तब रोए का' होइ१ 
यह मांगें गलत है कि : 
सुखी निचित जोरि घन करना, यह न चिंत आगे है मरना 
क्योंकि : 
जो भर होत राज जो भोगू, गोपी चंद नहिं साधत जोगु३ 
$१७ इस कारण हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य मनुष्य को तीन 
मार्गों की ओर संकेत करता है : 
१ प्रेम पंथ 
२ इस्लाम (केवल मुसलमान कवियों के द्वारा) 
३ इंश्वर भक्ति 
$१८ प्रेम पंथ के विषय में य कवि कहते हें: 
जगत रोग महं भोग प्रिड४ 
इसकी विवेचना पिछले परिच्छेद में की जा चुकी है : 
३१९ इस्लाम के विषय में ये मुसलमान कवि कहते हैं : 
निसि दिन सुमिरु मुहम्मद नाऊं, जासों मिछे सरज महं ठाऊं* 
क्योंकि है 
अदे रसूछठ निब्राहन द्वारा १ 


- चद्दी पृ० ३३ 

- भेद्दी 

« वेंद्दी प० ६२ 

-» नल दमन पृष्ठ ड७ 

», इन्द्रावती (३3९९६) १० ९६ 
<. वर्दी १८5 ९७ 
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भुहम्मद्‌ न हा 
दीपक छेसि जगत कहं दीन्दार , 
इससे 
:.. भा निरसस्य, जग सारग चीन्हा' 
ओऔर 


जों न होत जस पुरुष उनारा, सूज्चि न परत पंथ अंधियारा 


मुहम्मद साहब के नाम स्मरण के बिना तो विधि जाप भी 
व्यथ है 
जो भर जनम करे विधि जापा, बिलु वोहि नाम होहि सब छापा 
और 
एक बार जो मन बिच चहई, नाम महस्मदं, विधि विधि छहई* 
कुरान की महिमा भी अत्यधिक हैः 
जी पुरान विधि पठवा सोई पढ़त गरंथ, 
और जो भूछे आवत सो सुनि छोग पंथ६ 
6२५०, इंश्वर भक्ति के विषय में थोढ़े से ही संकेत यहां बहू 
दिए गए हैं। इसके लिए गुरु की आवश्यकता हैः 
बिना गुरू को निरगन पावा९ 


हैः हे ] 


१, वेद १० ५ २० वद्द 

३- वही 

४, चिंत्रावली ( १९१२ ) पृ०.५. 

७५, वंद्दी 

६. जायसो संवायली ( १९३५ ) पृ० & 
७. पढ़ी १० ३४१ 
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बिलु ग़रु पंथ न पाहय भूछे सो जो भेट 
जोगी सिद्ध होइ तब' जब गोरख सा भेट' 
्ः रः नह 
मुहमद सोह निह॒र्चित पथ मैहिं संग मुरखिद्‌ पीर, 
जेहिक नाव और खेवक बेगि छाग सो तीर 
अद्यांड को प्रिंड में ही देखना चाहिए: 
'चौदद भुवन जो तर उपराहीं, तै सब माजुस के घट माहीं 3 
डे घ्छ घ् 
घट ही महं सो थ लखाधा 
१२१, सामाजिक फृत्यों के अवसर पर भी मुसलमान कवि 
मलिक मुहम्मद जायसी ने संगीत का बहिष्कार करते हुए कहा हैः 
नाद वेद मद पें जो चारी, काया मई ते लेहु बिचारी 
नाद हिए मद उपने काया, जहं मद तहां पेठ नदिं छाया 
घ्छिः ध्छ ध् 
जोगी होइ नाद सो सुना, जैहि सुन काम जरै चौगुना* 
यहां पर कवि की चतुशाई दिखलाई पड़ती है। संगीत का 
बहिष्कार उसने कितनी अच्छी तरह से किया कि साधारण पाठक 
उसे पहिचान भी नहीं पाता । 


१, वद्दी १० १०४ 

२. वद्दी १० ९ न 
३६ पद्धो ५० २४१ 

४, पुदुपावती पृ० ६ ४ 

अ. जायसी गंवावली ( १९३७ ) पृ० १४२ 
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हिन्दू कवि दुःखहरनदास तो अपना मागे स्पष्ट बतलाते है 


निसु दिन बंदी राम पद तु अनादि करतार 
किन्तु ि 
एडि जग महं जो बड़ सुख पावा, सिरजनहारहि तैट्ट बिसरावा 
इस कारण , 
तैदि सुख महं भूले का कोई 
8२२, संसार तो एक घिराना देस है | यहां की हर चीज यहीं 
रह जाती है. 
गयउ न कोऊ संग पियाराएं 


और सब को यहां से जाना ही पड़ता है 
है लाख बरस कोऊ जमिये सोऊ मरे निदान५ 
इस कारण , 
यह थोरी जीवन उपर कादे नित अमिमान६ 
सत्य तो यह है किः 
'एहि जग सह छाहा तिन्द्द पावो, जेह इरि सुमिरन महँ सन छावो ७ 


संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान्‌ है। यहां तो केवल कहानी 
“बच रहती है, केवल यश बच रहता है। इसीलिए जायसी कहते हैं 


4. पुहुपवर्ती पृ० १ 

२, पुहुपावत्ती प० २३७ 

-३, वहीं १० २३६ 

४. रं्रावतों उत्तराद प० ३०२ 

“७५, वही जज ५ 
+३. वही 

४७ पुहुपावेनी पृ ३४ 
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भौ मैं जानि गीत अस कीन्हा, मु यह रहे जगत महं चोौन्दा' 
क्योंकि ह 
केहट न जगत जस बेचा केह न लीन्ह जस मोल 
कवि की इच्छा केवल इतनी ही है. कि 
जो यद्द पढ़े कहानी हग्द संघरो दुद्द बोल” 


6२३. यह्दां पर एक समस्या यह है कि क्या इन उपदेशों तथा 
ग्रेम पंथ के बीच कोई संबंध है। सच तो यह है कि ये नैतिक, 
तथा धार्मिक उपदेश प्रेम पंथ से अलग हैं। मध्ययुग का जमाना,. 
कुरान की शिक्षा तथा इन कवियों का संत खभाव इन अन्य, 
उपदेशों के मूल में है। जैसा कि पीछे बतलाया गया है इन कवियों, 
का प्रेम पंथ एक महत्वपूरं वस्तु थी। उसमें अनाचार की भावना 
न थी इसी कारण इन उपदेशों तथा प्रेम पंथ में किसी प्रकार का; 
विरोध नहीं है । 


३, जायसो अंबावला ( १९३७ ) पु० ३४% 
२- वद्दी पृू० ३४२ 


३- वी 


भाग ४ 


उपसंहार 


घारा का महत्|व 


8१. हिन्दी प्रेमाल्यानक् काव्य फारसा .स बहुत थाड़ा प्रभाव 
लेकर भारतीय साहित्य की परंपरा में चला | उसके कथानक या तो 
लोक प्रचलित हैं या काल्पनिक हैं-। ये दोनों प्रकार के . ही कथानक 
अधिकतर भारतीय हैं। फारसी से. कोई कथा नहीं ली गई । सूफी 
चरम का थोड़ा प्रभाव इस पर इस्लाम की जनता के बीच लोक प्रिय 
बनाने में है। मसनवी शैली का प्रभाव भी थोड़ा खा. इन काब्यों 
पर है। है : 

8२. ये कवि इस्लाम का प्रचार इस, धारा के साध्यम से कर 
रहे थे इतनी बड़ी बात तो नहीं कही जा सकती परंतु ग्रह: अवश्य 
है कि ये इस्लामी विश्वासों एवं विचारों को जनता के बीच फैला 
कर इस्लाम के प्रति जो कठ्ठता हिन्दुओं में थी उसे कुछ दूर कर 
इस्लाम प्रचार के काय में हाथ बंटा सा रहे थे । ४ 


8३, इंस घारा के काव्यों का लक्ष्य उपदेश देना था | ये उपदेश 
दो वर्गों में विभक्त दी सकते हैं, 

प्रेम पंथ संबंधी 

२ अन्य उपदेश . - 

इनका विश्वास था कि लौकिक . प्रेम भी पविन्न एवं दिव्य हो 
सकता है। प्रेमी को दयावान्‌,- सत्य, प्रिय, निरलेमी, दानी होना 
चाहिए। ऐसा प्रेमी इस नश्वर संसार में भी अमर हो जाता है। 

8४, दिंदी प्रेसाख्यानक काव्य. का सबसे पहला - आराप्त ग्रंथ 
पद्मावत है। कलात्मक उत्कपे काल में हिन्दी को सबसे पहले लम्बे 
लम्बे आख्यान हिन्दी प्रेमाल्यानक काव्य ने ही दिए हैं।पारंभ 
काल में अवश्य कुछ आख्यान लिखे गए थे | परंतु उनके स्वरूप पर 

क गहरा प्रश्नाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रबंध सौधव छे दृष्टि 


छश१२ हिंदी प्रेमाख्यानक कांन्य ९७9 


कोण से भी वे ऐतिहासिक होने के कारण इतने सुंदर नहीं है, पोषितत 
चारणों द्वारा लिखे जाने के कारण वे इतने मार्मिक नहीं हो सके । 
कहानी कला नामक वस्तु का उनमें सवथा अभाव हैं। चरित्र चित्रण 
में किसी प्रकार की खतंत्रता उन कवियों के पास न थी और उन 
काव्यों की मुख्य संवेदना अत्यंत अकलात्मक थी। उनकी रचना 
का लक्ष्य हिन्दी प्रेमाज्यानक काज्य की अपेक्षा बहुत नीचा था। 
उन्होंने भी प्रेम विरह्‌ की बातें लिखीं, संयोग वियोग के गीत गाए 
हिन्दी का पहला बारहा भासा भी उन्होंने ही लिखा), परंतु उनके 
प्रेम तथा हिन्दी प्रेसाख्यानक कान्य के तेस में पृथ्वी पाताल का 
अंतर है। वे नारी को वही खान देते थे जो चादल ने अपनी पत्नी 
को बतलाया हें। 
तिरिया भूमि खड़ग की चेरी' 


कहां हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्यों में प्रेम सें पागल राजकुमारों 
का समस्त सांसारिक वैमवों का परित्याग कर योगी के वेश में निकल 
पड़ना और कहां चारण साहित्य में तलवार के बल से ख्रीको 
, छीनना । प्रेमाख्यानक काव्य में नायत्व की शोभा हैं, नारीत्व का 
माधुय है, नारीत्व के प्रति आदर हूं परंतु चारण साहित्य 
नार्रीत्व का वह स्थान नहीं ह, प्रेम के प्रति श्रद्धा का वह भाव नहीं 
हँ। प्रारंभ काल में विद्यापति ने भी गेम के गीत गाए परंत उसके 
प्रेम में उस स्फूति के दशन दुलंभ हैं. जो कि हिन्दी प्रेमाख्यानक 
काव्य में है । प्रेम की वह उच्चता जिसकी अंतिम सीमा प्रेम पंथ है, 
विद्यापति में नहीं मिलती | विद्यापति के प्रेम में संघघ का अभाव 


3. देखिये; नरपति नाल्‍्इः वोसलदेव रासो 
३. जद अंपादती ( १५३५ ) प० ३२२ 
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है।न तो वहां ऋष्ण ही प्राणों की बाजी लगाकर प्रेम करते हैं और 
न राघा ही। यहां तो सत्रसेन शूली पर चढ़ने को तैयार हैं और 
पद्मावती 'जिऐ तौ जिओ, मर्गें एक साथा” का प्रण कर बैठी हे । 
विद्यापति का प्रेम समाज से डरता है। विद्यापति की राधा कित्तने 
वितीत खर में कहती हैः 
सुनु रसिया 
अब न बजाउ विंपिन वसिया 


जार बार चरणारविन्द्‌ गहि सदा रहव बनि दसिया 
कि छलहुँ कि होएब से के जानएु बुथा होएत कुछ हसिया' 


परंतु प्रेम पंथ में पढ़े राजकुमारों ने समाज का परित्याग पहले 
कर दिया। विवाह के द्वारा वे अपने प्रेम को समाज को विश्वृंखल 
अनानेवाला नहीं वरम्‌ समाज का निर्माण करनेवाला बना देते हैं । 
फाग्सी मसनवियों के विरूद्ध ये कवि पूणे सामाजिक मयोदा में 
विश्वास रखते थे । मा 

१५, कृष्ण भक्तों के विरुद्ध भी इनके प्रेम सें सामाजिकता 
थी। न तो इनके नायक वचपन्त से चोली बंद त्तोड़ना सीखते थे 
ओर न राह चलती युवतियों को छेड़ते थे। ये नगर निवासी राज- 
कुमार थे, गांवों में रहने वाले अहीर नहीं | ये नारी को अपने प्रेम 
से वशीभूत करते थे बांघुरी जैसी किसी बाह्य वस्तु से नहीं। 
गोपियों के प्रेम में वह स्फूति नहीं, कार्येशीलता नहीं जो हिन्दी 
प्रेमाख्यानक काव्य के प्रेम में मिलती है। मथुण और गोपियों के 
गाँव में थोड़ों री ही दूरी है परंतु न तो गोपयां वां तक जा सकी 
ओर न कृष्ण द्वी वहां आ सके।| कृष्ण ने अपना दूत भेजा। 


२. जनादन मिश्र; विदापति ( १९३८ ) १० २३७ 
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परंतु र्नसेन, राजकुंवर, सुजान आदि प्रेम के पीछे सात सात समुद्र 
पार जाते थे और वहां पर अपनी पूर्व श्रेयसी का समाचार पाते ही 
वहाँ से लौटते थे । ऋष्ण तो मथुरा से एक दिन के लिए भी नहीं 
आए | 
राधाकृष्ण प्रेम लरकाई का प्रेम है इस कारण भूलना कठिन है 
परंतु हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में यौवन का श्रेम ही इतना दृढ़ है 
कि कभी भी नहीं भूला जा सकता और नायिकाएं कहती हैं 
यहि जग काह जो अछदट्ठि न आभाथी 
हम तुम नाथ दुहूँ जग साथी 


गोपियों का बिरह अत्यंत तीत्र है परंतु उसमें वह कारुएय 

| जो नागमती के विरह में है । गोपियां जानती हे कि कुब्जा 
सुन्दर नहीं है, कबड़ी हैं ओर कृष्ण उन्हें कुब्जा के कारण नहीं 
त्याग गए, यह बात दूसरी है कि धहाँ जाकर उससे प्रेम करन 
लगे । नागमती की परिस्थिति ही दूसरी ६। वह जानती हूँ कि 
उसका प्रियतम एक दूसरी जी के कारण ही उसे छाड़ गया है और 
वह क्षी उसकी अपक्ता कहीं अधिक सुन्दर है। इस कारण नाग- 
मती की परिस्थिति अधिक दयनीय हो जाती है। गोपियों ने धुरूजा 
के लिए जो संदेश भेजा है उसकी तुलना नागमती. द्वारा पद्मावती 
के लिए भेजे गए संदेश से किसी प्रकार नहीं हो सकती । गोपियाँ 
कहती हैँ कि कृष्ण की रसिक प्रवृत्ति के प्रति कुब्जा सजग रहें, 
कहीं कृष्ण किसी अन्य त्ली से भी प्रेम न करने लगें। परन्तु नाग- 
मती ऐसी बात नहीं कहती ।यों वह यह कह सकती थीं, 
स्त्रसन ने एक सुन्दर्तर स्ली का रूप वणन सुनकर मुमे त्याग दिया 
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है| पद्मावत्ती, सावधानः रहना; कहाँ तुम: से सुन्दस्तर सत्री का हूफ 
वर्णन सुनकर तुम्हें न त्याग दे । परन्तु नागमत्ती' स्रीही. दूसरी हैं । 
घसका नारीत्व इतना नीचा' नहीं है । क्रष्ण गोपी प्रेम भक्तिमय. 
प्रेम हे, इसी कारण इस मानवी कसौटी पर खरा नहीं उत्तरता । 

ऋुष्णु भक्तों ने दम्पति-प्रस को आत्मा: परमात्मा के बीच 
मानकर पविन्न माना परंतु हिन्दी श्रेमाज्यानक काव्य ने उसके 
निखरे घुले खरूप को द्वी पवित्र मान लिया। थों कृष्ण भक्तों एवं 
हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्यकारों के प्रेस में विशेष. अन्तर नहीं | 

१६, हिन्दी में साख्यानक काव्य ने राम चरित मानस की अपेक्ताः 
कम से कम्र पचास वर्ष पहले अवधी भाषा में बड़े बड़े चरित काव्यों. 
की स्चना की । राम चरित मानस पुराणों की शली पर है, प्रेमाख्याकत 
एक ओर मसनवी शैली पर स्तुति खंड लिखते थे और दूसरी ओर 
किसी चलती हुई भारतीय शेली पर काव्य लिखते थे। मौलिक: 
कहानियां भा हिंदी में पहली बार हिन्दी भ्रेमार्यानक काव्य में ही। 
मिलती हैं । 


तुलसी में भी प्रेम का वर्णन है परंतु वह प्रेम सबेथा दूसरा 
ही है| उसकी किसी प्रकार तुलना हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य से 
नहीं दो सकती । वह अति मयादित प्रेम है. जिसमें हिन्दू संस्कृति 
अपने आदशेत्मक खरूप की माँकिया दिखा रही है। उनके गस- 
की पलकों पर निमि बसते थे। हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य का प्रेस 
वैसा संस्कृत एवं अति सयादित नहीं है। जिस दोहा चौपाई वाली 
शैली में पद्मावती लिखी गई थी उसी में रामचरित मानस भी रचा 
गया था। जैप्ा कि पीछे बतलाया जा चुका है श्रवंध काव्यों की 
यहाँ शैली डस युग सें मान्य सजी । यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि 
घुलसी ने जायसी से यह शल्ती ली थी। कथा-शली भी दोनों की 
विभिन्न है। रामचरितमानस संवादों की शैली में लिखा गया' है 
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'यरन्तु पद्मावती आदि खतंत्र इतिहास के रूप में । राम चरित मानस 
संभवतः सोचकर महाकाव्य की शेली पर लिखा गया है पर 
पद्मावती अनजान में महाकाव्य बन गई है। 

१७. संत साहित्य में जिस प्रेम के गीत गाए गए हैं वह 
आध्यात्मिक है । इस कारण उसमें वह तीत्रता नहों आ सकी जिसके 
“दशन नागमती में होते हैं। जहां तक दशेन का संबंध है संत काव्य 
'पमुखतया अद्वैतवादी है और प्रेमाख्यानक काव्य प्रमुखतया 
एकेश्वरवादी । जीव क्या है। इसकी व्याख्या संत साहित्य में की 
गई है परंतु प्रेमाख्यान इस पर मौन है ॥ संत साहित्य पुस्तक ज्ञान 
को व्यर्थ मानता था और प्रेमाख्यानक काव्य में कुरान पर पूरी 
आस्था दिखलाइई गई है | संत साहित्य पीरत्व एवं रसूलत्व आदि में 
“विश्वास नहीं रखता है परंतु प्रेमाख्यानक साहित्य पूर्णरूप से रखता 
है । हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य हठयोग की बातें तो अवश्य कहता 
है परन्तु उसका उपदेश नहीं देता, कवीर खूब देते हैँ । ये दोनों वर्ग 
'अग्मांड को घट में दिखलाते थे । मुसलमानों के द्वारा स्वे गए हिन्दी 
'ग्रमाख्यानक काव्य में इस्लाम की भाँति ईश्वर तो अवतार नहीं ले 
सकता परन्तु अन्य इश्वरीय शक्तियां शिव आदि ले सकते हैं। सन्त 
काव्य में ऐसा नहीं है । सन्‍त कान्य एक सामान्निक सुधार का 
काव्य है, परन्त हिन्दी प्रेमाब्यानक काव्य सामाजिक सुधार के 
लिए नहीं दै। सन्त साहित्य दोह्ठा पदों को शली का अपनाता 
ओर कहीं कहीं पर दोहा और चौपाई का हल्का प्रयोग करता है 
परन्त हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य ऐसा नहीं करता | उसमे सत्र 
दोहा चापाइयां ही हेँ। इस प्रकार दिंदी प्रमाख्यानक काव्य स्व 
सन्त काव्य में बहुत कम समानताएं है । 

$८, दिनदी >माख्यानक ने हिन्दी साहित्य को सबसे पदले महा 
काच्य दिए और उन महाकाञयों का आधार लोक कथाएं थीं, पुगण 
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नहीं । दोद्ा चौपाइयों की शेली के सबसे पहले सफल कांव्य इनमें 
ही लिखे गये । चलती हुईं अवधी भाषा का परिष्कृत खरूप इन 
आख्यानों में मिलता है। कहा जाता है कि फारसी लिपि के कारण 
इन कांव्यों में उस समय की भाषा सुरक्षित है। पता नहीं फारसी 
- लिपि की अवैज्ञानिकता को ध्यान सें रखऋर परीक्षा करने पर यह 
बात कहां तक खरी उतरेगी। इन आख्यानों ने हिन्दी को अपने 
चणंन दिए हैं जिनका सोन्दर्य कप्ती मलीन होने वाला नहीं है । 
नागमती की विरह गाथा संभवत: सदा विरह काव्य में अपना 
अत्यंत ऊंचा स्थान रखेगी । 
भारतीय विचार घारा में मानवीय प्रेम को इतना ऊंचा स्थान 
ग्राप्त नहीं था। वह खान इन कवियों ने ही दिया दहै। नारी छे प्रेम 
को भारत सदा अविद्या कहकर ठुकराता रहा परन्तु कवियों 
उसकी उद्चता का पाठ हमें पढ़ाया । 


संक्षेप में हिन्दी प्रेमाड्यानकऋ काव्य की हिन्दी साहित्य तथा 
भारतीय विचार धारा को यही देन है । 


परिशि४ट 


गद्य सामग्री 


पुस्तकें 


4 जैक 2 
अंगरजी 
अरनंद्द । प्रीचिंग औफ इस्छाम 
अलबरूनी ; - _इन्दिया 
अशरफ ;_. छाइफ एण्ड कन्डीदान्स जौफ पीपुछ इन हिन्दुस्तान 


इंडियन इयर बुक, १९१४, २२, ४३ 
इस्पीरियछ गक्षे टियर औफ इंडिया 


इलियट ; हिस्द्री औफ़ इंडिया एज़ दोल्‍ड बाद इटस भोन 
; हिस्टोरियन्स 

इंश्वरीप्रसाद : ए शार्ट हिस्द्री भव सुरिकृम झूल इन इंडिया 

ईंब्रवरीमसाद $ मैडीवल इंडिया 

इंपधरीम्साद : हिस्द्ी भौफ़ करुना टक्से 

उपाध्ये ; कथाकोप 

एडगर परम ; दि भाई भौफ नावेल 


ए डिस्क्रिप्टिप केटछाग औफ हिस्टारिकल एण्ड बार्डिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हन 
राजपूताना 


पन्साइड्रोपीडिया औफ़ रिलीजन्स ईंथिग्स 


ऐवरक्रौमबाई : दि आइडिया औफ भ पीड़टी 

कास्टक रोज़ गार्डन इन पर्शिया 

कक; . ट्राइब्क़ एण्ड कास्ट्स इन नार्थ वेस्टर्न प्रोविंस 
बे भाग १-४ 

कृष्णानामाचार्य हिस्ट्री भौफ़ संस्कृत लिटरेचर 


क्षितिमोहन सेन : मैडीवल मिस्टीसिक्ष्म 
-खाजा ज्ञान । , , .. रटदीज्ञ इन तसब्धुफ 


४२२ 


खान : इनर लाइफ 
खान ; दि बाउल औफ साकी 

खान ४ दि वे औफ इल्यूमिनेशन 

खान : सूफी मेसेज जौफ़ स्पिरिथुअल लिबर्दी 

खान : सोल ब्हैन्प एण्ड विददर 

खुदाबख्श : दि ओरिएन्ट अन्डर दि केलिफस _ 

गए़नी : हिस्ट्री औफ़ परश्शियन छेंग्वेज एण्ड लिटरेचर जौऊ 
| मुगल कोट ह 

ग्रियर्सन : माउन वर्नाक्यूलर लिटरेचर भौफ़ हिन्दुस्तान 
गुलराज़ ; सिन्ध एण्ड इट्स सूफीज़ 

जुहृद्दीन भद्टमद्‌ : मिस्टिकर टेन्डेसीज़ इन इस्छाम 

ठाइटस ६ इन्डियन इृष्छाम 

टाड : रानस्थान 
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श्र 


डिस्ट्रिक्ट पज्नटियरसे बज्ञाक--मैमनरसिद्द 

हिस्ट्रिक्ट गज़टियसे--मद्बास, त्रिचनापढली । 

उेबिस जछालुद्दीन रूमी 

उबिस : जामी 

ताराचंद : दि इन्फलुएन्स भीफ़ इस्छाम भौन इंडियन 
कसचर ; 

निश्द्सन : इुघ्छामिक मिस्टिसिजम 

निरक्सन : दि आइडिया भौद्ध प्सनल्टी इन सूफीय्म 

नि#क्सन : दि मिस्टिक्स औफ़ इस्छाम 

निरफ्सन : लिटरेरी दिस्‍्ट्री भीफ़ भरब 

पामर 5: भारिएुण्टल मिस्टिसिउम 


पीटरसन : रिपोर भौफ़ आपरेशन्स इन सच ऑफ छ॑स्कूत 


फास्टर : 

बद्ध्वारू 
वाबूरास सबसेना : 
ब्राउन : 

इ्लोचमैन ; 


त्ष्ग्ज् 
बीक : 
स्योर : 
म्पोर 
मंसी : 
मैकलेगन डर 
मोहनसिंह ; 
मोहनसिंह ; 
रस ई 


रासबाद सक्सेना : 
राय चौधरी ; 

रोज़ : 

लबक : 


लाजवंती रामकृष्ण : 


चागन ६ 
वाहिद मिज्ञो 
वेलवंकर ; 


मेन्युस्क्रिप्ट्स 

एस्पेक्ट्स. भौफ नावेल 

दि निगु न स्कूछ औफ हिन्दी पोइटी 
इचोल्यूशन भोौफ़ जवधी 

छिटरेरी हिस्द्ी औफ़ परशिया भाग १--र 


: कन्ट्रीव्यूशन डु दी ज्योगरेफी एन्ड हिस्ट्री भौफ़ 


बंगाल 

ग्ोरखनाथ एन्ड दि कनफदा योगीज 
ओरिएन्टऊ वादयोग्रेफिकल डिक्शनरी 

क्रेफट भौफ फिक्सन' 

एनाब्स औफ दि अर्ली कैलिफेट- 

गुजरात एन्ड इद्स लिटरेचर 

एंजाब सैन्सस रिपोट १८९१ 

गोरखनाथ एन्ड दि मैडीवछ मिस्टिसिज्म 

हिस्टी भौफपंजाबी लिटरेचर 

ए केटछाग औफ़ परशियन मैन्युस्करिप्स इन 
ब्रिटिश स्यूजियम लाइनेरी भाग- ॥--३ तथा 
सप्लीमेंट 

हिस्दो भौफ़ उद लिटरेचर 

दीन इलाही 

द्रइडज़ एन्ड कास्टस इन पेंजाब भाग ६--३ 
क्रेफट भौफ फिक्शन 

पंजाबी सूफी पोइट्स 

आवसे विद दि मिस्टिक्स 

लाइफ एन्ड वकसे औफ अमीर खुसरो 

निनरत्त कोष 


शिरेफ [५ 

झुस्ती : 

स्मिय : 

सेन दिनेशचन्द्ध : 
हकीस ॥ 

इबीव ; 

हयूज़ : 

ह्लाटस ४ 
हिद्यी $ 


अस्धार भऊू भययार 
अत्तार 

अतार : 

भयुर फन्नञक 

अप्तीर खुसरो : 
अमीर खुसरो ! 


४२४ 


पदुमावती 
भाउट लाइनप्त औफ इस्लामिक कठचर भाग३ 
रबिया दि मिस्टिक 
हिंस्ट्री औफ बंगाली लेंग्वेन एल्ड लिटरेचर 
मेटा फिजिक्स औफ़ रूमी 
हजरत अमीर खुसरो भव देहली 
डिक्शनरी औफ़ इस्लाम 
इस्लाम इन इंडिया 
हिस्द्री जीफ़ दि भरव्ज 


उद फारसी अरबी 


कश्फ़ भक्त महूजब 
विस भो रामी 
आाईइने अकवपरी 
देवर देवी सिन्नव्वां 
लैला मजन्‌ 


अछ्िफ डैछा इजारदास्तां 


कस्ये प्रुस्तफा १ 
झुरान 
सथयाम : 
जामी ३ 

जानो ; 

द्ारा शिफझोद ६ 
दारा शिडझ्ोद् : 
नियानीः 
विधानमी; 


मालिक मुदृम्मद नायसी 


स्वाइयात 

युसुफ जुलेसा 
छ्वाद 

सफीन्तुछ औछिया 
हऊुनामा 

ठछा मन 

भरी सुसरों 


॑नेजामी इफत पेंकर 


फानी : दबिस्तां मजादिब 

फ़िरदीसी : यूसुफ क्ष लेखा 

फिरदौसी : शाहानामा 

कैज्ञी ५...  नरदमन - 

वदाउनी ; - मुन्तजच्ु ए तवारीख़ - 

ख्मी : मसनवी : 

द्लोरुठ अजम - 

सरवर ; खजीनतुऊ असफिया 

सरोज : किताब अल तुमा 
हिन्दी 

ओज्ा ; उद्यघुर का इतिदास 

उसमान १ चिन्नावली 

कासिमशाह हँस जवादिर 


खोज रिपोर्ट यू० पी० नागरी मचारिणी सभा, काशी 
खोज रिपोर्ट पंजाब 


खोज रिपोट राजस्थान पे 
गणेद्ाप्रसाद द्विवेदी ;. हिन्दी के कवि और उनका काव्य भाग ; 
गोरखनाथ + भोरखवानी 
इवेदी भभिनम्दन अन्ध., 
दुल्लइरनदास 3 घुह्ुपावती, ,- 
नूर मुहम्मद इख्रावती 
नेघदिया + छुस्लिम संतों के चरित्र 
अटनागर : इरान के सूफी कवि 
अजरव्नदास : * उद्‌ साहित्य का इतिहास 


अनरत्वदास : ' - .* खड़ी बोली ट्विन्दी सादिस्य का इतिहास - 


शिरेफ 
शास्त्री : 
स्मिथ; 
सेन दिनेशचन्द्र : 
हकीम ॥ 
इवीव : 


भस्तवार भर अय्यार 
भत्तार ; 

अतार : 

जयुकू फज़छ 

अम्नीर खुसरो : 
अमोर खुसरो : 


७9२४ 


पहुमावती 
आउट लाइन्प औफ इस्छामिक कढचर भाग१- 
रबिया दि मिस्टिक 
हिंस्ट्री औफ़ बंगाली लेग्वेन एन्ड लिटरेचर 
मेटाफिजिक्स औफ़ रूमी 
हजरत अमीर ख़ुसरों भव देहइछी 
डिक्शनरी भौफ़ इस्लाम 
इस्लाम इन इंडिया 
हिस्द्री औफ दि भरब्ज 


उर्दू फारसी अरबी 


कश्फ़ भक महूजब 
विस भो रामी 
भाइने अकपरी 
देवल देवी खित्रयां 
लैला मजनू 


अलिफ लैला इजारदास्तों 


कंस्ये मुस्तफा 
कुरान 
गययाम : 
नामी 

नामी ; 

दारा शिद्ोद : 
दारा शिड्ाइ : 
नियामीः 
जिन्ासी: 


सालिऊ मुहम्मद नायसी 


स्वाइयात 

युधुफ जुलेस्या 
छ्वाई 

सफ़ीन्नुल औछिया 
हकुनामसा 

डैछा मनन 


गोरी सुसरो 


एबणु 


ईनेजामी इफत पैकर * 

फानी दबिस्तां मजाहिब 

फिरदौसी : यूसुफ ज़ लेखा 

फिरदौसी शाहानामा 

क्चैज्ञी गु नलदसन कक 

चदाठनी : “ * मुन्तखलु ए तवारीख़ 

ड्मी ; मसनयी : 

शेरल भजम * 

सरवर ; खजीनतुर असफ़िया 

सर्राज ; किताब अल तुमा 
हिन्दी 

ओझा : उदयपुर का इतिदास 

ठसमान चित्रावली ' 

कासिमशाह ; इस जवाहिर 


खोज रिपोर्ट यू० पी० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
खोज रिपोर्ट पंजाब 


खोज रिपोट राजस्थान 
गणेशप्रसाद द्विवेदी ;. हिन्दी के कवि और उनका काव्य भाग ३ 
गोरखनाथ $ गोरखवानी 
हवेदी अमिनादुन अन्य, 
कुश्चदरनदास पुहुपाचती .- 
नर मुहृम्भद्‌ इन्द्रावती पि 
नेबटिया : सुस्लिम संतों के चरित्र 
अठनाग्र : ईरान के सूफी कवि 
अजरत्तदास ; ठदूं साहित्य का इतिहास 
अनरत्नदास मे 


खड़ी बोली हिन्दी सादिस्य का इतिहास 


७२४ 


दिरेफ ; पदुमावती 

शुस्ती आउट लाइन औफ इस्छामिक कठचर भांग- २ 
घ्मिथ : रविया दि मिस्टिक 

सेन दिनेशचन्द्र : हिस्ट्री औफ बंगाली लेंग्वेन एन्ड लिटरेचर 
इकीस । मेटा फिजिक्स औफ़ रूमी 

इहथीब ; इजरत अमीर खुसरो भव देहकी 

इयूज़ : डिक्शनरी औफ़ इस्लाम 

हछाटेस इस्लाम इन इंडिया 

हिद्दी हिस्ली जोफ़ दि भरब्ज 


उदद फारसी अरबी 
भस्चार भर अय्यार 


भत्तार करफ़ भक महूजब 
अपार : विश्त जो रामी 
भयुलू फफ्क भआाइने अकपरी 
अमीर खुसरो : द्रेबल देवी सित्रयां 
अमीर घुसतरो : लेला मनन 
अलिष छैछा इजारदात्तां 

फस्प मुस्तफा । मालिऊ मुदृम्मद नायसी 
कुरान 

सययाम : ख्वाइयात 

जानी 3 यु्ुफ जुलेला 
जामा ३ छ्वादं 

वारा शिड्लोद : सफीन्तुल औछिया 
दादा दशिडोद ; इकुनामा 

वितामीः देखा मनन 


विद्रामी। प्री घुसरो 


इंडियन कल्चर 
इस्लामिक कल्चर 
रै-शहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज 
जनल एशियाडिक 

९ 


बालकराम : 
द मिश्नवन्धु 5 

माता प्रसाद उप्त ; 
रामकुमार वर्मा : 
रामकुमार वर्मा : 
रासचन्द्र शुशल : 
रामचख शुद्ध : 

राहुल : 

राहुल ; 

वेगीप्रसाद ; 
प्रयामसुम्दरदास : 
प्रयामसुम्दरदास : 
दया मसुम्दरदास : 
स्रदास : 

इनारी प्रसाद दिवेदी ; 
दनारी प्रसाद दिवेदी ; 
दरिभीष : 


नारद भछि सूत्र 
मदामारत यन पर्व 
पिघनाभ ; 
पोड्द्रप्रय 


स्पूरिनोट । 
तासी $ 


४२६ 


संगीत गोपीचन्द्र भरथरी 
मिश्रवन्धु विनोद 
जाय्सी मनन्‍्यावद्ी 
कबीर का रद्दस्यवाद 
हिन्दी साद्वित्य का जालोचनात्मक इतिहास. 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 
जायसी अंथावली 
कुरानसार 
दशन दिग्दशन 
दिलुस्तान की पुरानी सभ्यता 
रूपक रहस्य 
सादित्यालोचन 
हिन्दी साहित्य 
नछ दुमन 
फबोर 
दिन्दी साद्वित्य की भूमिझा 
हिन्दी मापा भीर सादित्य का पिझास 


संस्कृत 
|! 


प्य दुएंण 
है 


घा 


अन्य भाषाएं 
पुसाद दे बिब्टिभोग्रे फी गैन 
इसपार दे ले छिसाह्यूर टुदुई ए ऐडुस्तानी 


बालकराम : 

है मिश्र वन्धु हि 

माता प्रसाद ग॒प्त ; 
रामकुमार वर्मा : 
रामकुमार वर्मा: 
रामचन्त् घुऔछ : 
रामचन्द झुझ : 

राहुल : 

राहुल ; 

पेणीघ्रसाद : 
प्रयामसुम्द्रदास : 
ध्यामसुम्दरवास : 

धया मसुम्दरदास : 
सूरदास : 

दनारी प्रसाद द्विवेदी ; 
इनारी प्रसाद द्विवेदी ; 
दरिभीघ : 


नारद भछि सूत्र 
मदामारत वन पर्य 
पिश्वनास : 
पोड्च्रप्रप 


ग्यूगनोद 
साया ईः 


४२६ 


संगीत गोपीचन्द्र भरथरी 
मिश्रवन्धु विनोद 
जायसी अन्यावली 
कबीर का रद्दस्यवाद 
हिन्दी साद्वित्य का भाकोचनात्मक इतिद्दास. 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 
नायसी अंयावली 
कुरान सार 
दर्शन दिग्द्शन 
हिनुस्तान की पुरानी सभ्यता 
रूपक रहस्य 
साहित्याठोचन 
दिम्दी साहित्य 
नल दमन 
कबीर 
दिन्दी सादिस्य की भूमिझा 
हिन्दी मापा और स्ादित्य का पिझास 


संस्कृत 


$ 
री 


घादित्य दुर्षण 
है । 


अन्य भाषाएं 
एस्ाद दे विश्छिओंप्रे फी उन 
इस यार द्‌ ले छिनरेस्यूर टेंदुई 


बस ज्क 


ए टदग्तानी 


के री 


छ२७छ 


9८ 
पत्र पत्रिकाए 

इंडियन कल्चर 
इस्छामिक कल्चर 
इलाहाबाद यूनिवर्सिदी स्टडीज 
जर्नऊ एशियाटिक 
जर्नल जौफ दि भंडारकर रिसच इंस्टीट्यूट 
जन औफ दि रायछ एशियादिक सुसाइटी औौफ़ बंगाल 
जनेल औफ़ दि रायछ एशियाटिक सुसाइटी औौफ़ वंगाऊ 
नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका 
साधुरी 
विश्ववाणी 
विशाल भारत 
सरखती 
हिन्दुस्तानी ( उदू ) 
हिन्दुस्तानी ( हिन्दी ) 


१६-१९ विपय-प्रवेश “२७ 


४. मुग्धावती 
० खंडरावरती 
६, प्रेमावती 
७, पद्मावती 

८, चित्रावली 
९, इंद्राबती 
५०, हंस जवाहिर 
११, नल दमन 
१४, ज्ञान दीप 


9१७, इस सूची के अन्यथों को हम दो वर्गों म बांट सकते हैं 
१. वे नाम जो कि अप्राप्त गनन्‍्थों के हैं 
२, वे नाम जो कि प्राप्त भ्रन्थों के हैं. 


5१८, पहले वर्ग के नाम हैं 
१, स्वप्नावती 
२. मुग्धावती 
३, खंडरावती 
४. प्रेमावती 
5१९, डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में 'नूरुक और चदा? की प्रेम 
कथा के बाद सम्भव है कुछ और प्रेम कथाएं लिखी गई हों, 
पर वे साहित्य के इतिहास में अभी तक नहीं। दिख पड़ी, 
मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने पदूमावत में इस प्रेम को 
परंपरा का निर्देश अवश्य किया है, पर उसके विपय में कोई 
विशेष परिचय नहीं दिया । उन्होंने पदूमावत में लिखा हैः-- 
विक्रम घंसा भेस के बारा, सपनापति कष्ट गयड पतारा । 
समुध पाछ सुगधावति छागी, गगन पूर होइगा बैरागी ॥ 


र्८ हिंदी प्रेमाख्थानक काव्य (२० 


रामझुंवर कंचमपुर गयऊ, मभिरगावति कह जोगी भयऊ | 
साधकुचर खंडावत जोयू , सघुसारूति कहं कीन्ह वियोगू ॥ 
पैमावती कहं सुर६र साधा, उपा छगि अनिरुष वर बाधा । 


हे इस ब्दग्ण के अजुसार जायसी के पूर्व कुछ श्रेम काव्य 
लिले जा चुके थे। खप्नावती, अग्धावती, मृगावत्ती, खंडरावति, 
मधुमालती और प्रेमावत्ती, इनमें से सयावती और मधघुमालती तो 
प्राप्त हैं, शेप के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है।! 

६२०, ६० रामचन्द्र शुक्ल एक पय और आये वढ़कर कहते हैं,. 
पिक्रमादित्व और उपा अनिरुद्धर असिद्ध कथाओं को 
छोड़ देने से चार प्रेम कहानियां जायसी के पूवे लिखी हुई 
पाई जाती हैं। इनमें से श्रगावती की एक खंडित ग्रति का 
पता वो नायरी प्रचारिणी सभा को लग चुका है। मधुमालती 
की भी फारसी अक्षरों में लिखी हुई एक अति मैंने किसी 
सब्जन के पास देखी थी, पर किसके पास यह स्मरण नहीं।' 
चतुभु जदास कृत मधुमालती की कथा नागरी प्रचारिणी सभा 


को मिली है जिसका निर्माण काल ज्ञात नहीं और जो अत्यंत 
भ्रष्ट गद्य में है। मुग्धावती और गमावती का पता अगर तक 


नहीं लगा है ।' 


3२१०-२४ विपय-प्रवेश २९ 


8२१, अयोध्यासिंह उपाध्याय एवं सत्यजीवन वा का मतं भी 
इन्हीं विद्वानों के पक्त में है। 

#$२४, दूसरा बगे उन विद्वानों का है जिनमें ए० जी० शिरैफ३ हैं 
इन विद्वानों के विचार से जायसी ने जो नामावली उपयुक्त 
उद्धरण में दी है वह प्रेमाख्यानक काव्यों की न होकर लोक 
प्रचलित ग्रेम कहानियों की है जिसके खरूप के विपय में यह्‌ 
नहीं कहा जा सकता कि वह हिन्दी प्रमाख्यानक काव्य जैसा 
था । यह सी आवश्यक नहीं कि थे कहानियां लिखित हो हीं, 
संभव है कि ये एकमात्र मौखिक परंपरा में अस्तित्व रखती हों । 

$२३, पहले वे के विद्वानों के अनुमान के मूल में सृगावती का 
प्राप्त होना है। मगावत्ती के पता लग जाने के कारण ये 
विद्ान इस परिणाम पर पहुँचे हें कि अन्य काव्य भी लिखे 
गए होंगे परन्तु आज अप्राप्य है और संभव है कि कालांतर 
में प्राप्त हो जावें । और मधुमालती की खंडित ग्रतियां जब 
सभा को मिलीं तो उन्हें जायसी के पहले का ही मांन 
लिया गया। 


4२४, दूसरे वे के विद्वान्‌ उत्तर देते हैं कि मृगावती की जो अ्रति 
प्राप्त हुई थी बह तो आज फिर खो गई है ओर उसका उल्लेख- 
मात्र नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में बचा है। 
खोज रिपोटे में ध्नन्‍्थों का रचनाकाल असावधानी के कारण 
कहीं कहीं पर गलती भी दिया है । 


हिन्दी माया और साहित्य का विकास पृष्ठ २५१ 
, सागरी अच'रिणी पात्रका भाग दूं पृष्ठ २९४ 
पद्मावती, शिरेफ द्वारा अनदित (4९४४) पह्ठ ९ 


ल्‍्छ बै' 


हि 
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इस कारण मगावती का रचनाकाल एकमात्र सचे रिपोर्ट के- 
आधार पर ही कुछ मान लेना भूल है ।' मधुमालती की प्रतियाँ जो 
प्राप्त हुई हैं उनमें प्रारम्भिक पृष्ठ नहीं है और रचनाकाल के विषय- 
में इसी कारण कुछ भी नहीं कहा जा सकता | घजरत्नदास ने तोः 
इसका रचनाकाल ईसा की सत्रहवीं शताव्दी माना है ।* 


९२५, भ्रस्तुत लेखक दूसरे वग के विद्वानों की विचारधारा से मत-- 
ऐक्य रखता हुआ उनके तरकों से मत भेद रखता है । उसके: 
तक निम्नलिखित हैं:-- 


आम, मधुमालती ( लेखक-मंकन ) का रचनाकाल १०४५ ६०: 
(५०२ हि०) है। इसकी सम्पूण प्रति रामपुर स्टेट लाइब्रेरी, रामपुर 
में सुरक्षित है। उसमें कवि ने ग्रंथ स्वनाकाल ९५२ हि० देते हुए: 
सलीमशाह सूर की प्रशंसा सामयिक राजा के रूप में की है।, 
इतिहास के अनुसार सलीमशाह सूर का शासनकाल १५४५ ई०-- 
१५०४ ३० है। जायसी की पद्मावती इससे पहले की रचना है | 
इस प्रकार मधुमालती का कोई भी खरूप हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य. 
की घारा में रखा जाने योग्य जायसी से पहले का प्राप्त नहीं होता ।* 


१. देखिये गोरा बादल की बात के गय भव का रचना काल, नागरी प्रचारिणीः 
समा खोज रिपोर्ट (१६०१) ४० ४५, तथा देखिए पद्मावती : शेरिफ- 
(६६४४) ६० ६ 

२. दिनईस्तानोीं भाव ८ १० २०७--२१२ 

3. जायसी ने पद्मावती की रचना १५२० ६० में की दे, श्सका उत्तेख आगे. 
किया जायगा । कुछ विद्वान १४५४० ई० मानते हे, तो भी मंभन की 
मधुमालनी बाद को रचना है । 
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आ, सगावती (लेखक--कुतुबन) को हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वानों: 
बाबू श्यामसुन्दर दासजी आदि ने देखा था। उसका सरचनाकाल 
निश्चित्‌ रूप से ९०९ हि० अथात १५०१ ३० था। परन्तु इससे यह 
प्रमाणित नहीं हो जाता कि जिन अन्य आख्यानों का संकेत जायसी 
ने अपनी पद्मावती में किया है वे सभी हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य 
घारा के ही हों । 

इ, जायसी के द्वार संकेत किये गये प्रेमाख्यानों की एक पूरों 
सूची निम्नलिखित है :-- 

क, ऋृष्ण गोपी १ 

ख, भेहरि पिंगला २ 

गे, गोपीचन्द ३ 

घ, उषा अनिरुद्ध ४ 

डः शकुत्तला दुष्यंत ५ 

च्‌, माधवानल कामकंदला ६ 


१. जायसी ग्रथावली (१६३५) १० ५७, तासों जूक जात जो जीता ॥ 
जानत दछृष्ण तजा गोपीता ; 
२. वहीं ६० ६५ की जो आहि भर॒थरी वियोगी । 
थे पिंगला गए कजरी आरन। 


३. वही पु० श८/ु२ गोपीचद जस मैनावती । 
४. वही ५० ६७ जप्त ऊपा कह अनिरुष मिला । 
४. वही प० €८ जैसे दुसंतद्दि साकुंतला । 
६. वहीं प० ६८ मधत्रानलाई कामकंदला। 
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विरह में योगी का भेष बदलकर घर से निकल पड़ा । पहले' वह 
समुद्र से घिरे हुए एक पहाड़ पर पहुंचा जहाँ उसेने रुकमिन नाम कीः 
एक स्त्री की एक राक्षस से बचाया। उसख्त्री के पिता ने इसके- 
प्रत्युपकार में रुकमिन का विवाह योगी से कर दिया ।यहाँ से वह 
उस नगर में जहाँ सगावदी अंपने पिता की मृत्यु पर राज-सिंहासन 
पर राज कर रहीं थी, पहुंचा। यहां वह १९ वर्ष रहा। इधर 
राजा गनपतदेव अपने पुत्र की वाट जोहते जोहते घबड़ा उठे । अन्त 
में उन्होंने एक दत लौटा लाने के लिये भेजा । वह मांगे में रुकमिन 
से मिलता हुआ कंचननगर पहुँचा। उसने राजकुमार से उसके 
पिता का संदेशा कह सुनाया। राजकुमार मृगावती के साथ अपने 
देश की ओर लौटा और सागे में रूकमिन को भी साथ लेता आया। 
सकुशल घर पहुँच जाने पर चड़ा आनन्द मनाया गया और राज- 
कुमार कई वर्षों तक अपनी रानियों के साथ आनन्द मनांता हुआ 
जीवन व्यतीत करता रहा। अन्त सें एक दिन मृगया में हाथी से गिर 
कर उसकी मृत्यु हो गई और उसकी दोलों रानियाँ भी उसके साथ 
सती हो गई । 
इस नोटिस में सगावती का रचना काल और छुछ उद्धरण भी 
हैं। वे इस प्रकार हैं। 
४ पन्ने नहीं हैं 
प्रारम्भ” चौपाई--छुनुहु बपाना। अजबा बकर सुध कर जाना। 
उही सो दूसर ठारऊँ ॥जिह के अदल क भाहदे नाक ॥ 
टसमान वचन दीन के लिपे। जेरे महमद अधरहु सिखे ॥ 
भली सेर बिघ जापुन कीन्‍न्द्रा | अगम गद उन सो कर दीन्द्रा ॥ 
अमृत घात की पथर उपारे | गठ सो ठठटी पोहमी घर मारे ॥ 
दोरदा--चार मसीत हैं पंडित चारों हैँ समतूछ। 
मान सरोदक भमल भरे कंघल कर फूल ॥ 


8२६ विषय-प्रवेश १५ 


चौपाई---सेप चुढडन जग साया पीरू । नांव छेत -सुध होय सरीझ ॥ 
कुतबन नाम लेइद पा धरे। सरवर दो दुह जग नीरमरे ॥ 
; पाछले पाप घोय सब गए | झरहि पुराने और सब नए ॥ 
न्ेके भया आज ओऔतारा । सव सो बढ़ा सो पीर हमारा ॥ 
के जिह को , वाट दिखाई होई । पोहचे एक निमसक संह सोई ॥ 
दोहरा--गुरु पंथ दिखाए दीन है जो चछ जाने कोय | 
नीसक एक मंह पहुँचे जो सत भाव सो होय ॥ 
चौपाई--साहे हुसेन भाह बड़ राजा। छत्र सिंहासन उनको-छाजा।॥ 
पंडित और छुधर्वंत सयाना । पढ़े पुरान जरथ सब जाना।॥ 
घरम दुदीस्टलू युधिष्टिर उनकी छाजा | हम सिर छाह जियो जग जारा-॥ 
दान देह और गनत्त न आवे । वलि और केस न सरबर पावे || 
राय जहाँ छों गंद्रय रहहीं | सेवा करहिं बार सब चहहीं ॥ 
दोहरा--चतुर सुजान भाषा सब जाने ऐस न के देखू' कोए। 
सवा सुनहु सब कान दै झुनिरे देपावहु सोए ॥ 
कुछ पन्ने खण्डित जान पढ़ते हैं ह 
चौपाई--******* अल ००48 के > ०४० 8 ४ अं ७ ० क १ कई हो । नी सौ नव जब संबत ञजहो । 
रे भ१ मोहर॑स चाँद उजयारी । यह कवि कही पूरी संघारी ॥ 
गा हा दोहा अरेल जरज | सौरठा चौपाई के सरज ॥ 
सास्तर आपी बहुते जाए। और देसी चुनि-चनि कछु छाए | 
पदृत सुहावन दीजे कान | इह के सुनत न भावों जानू ॥ 
दोहरा--दोए मास दस दिन महीं यह रे दौराए जाए। 
+ एकएक बोल मोती .जस म्ुखा इकठा मन चित्त लाए ॥ 
अन्त---रुकमनी पुनि वैसेहि मर गई । कुरूवंती सत सो सती भई.॥ 
बाहर वह भीतर वह होई । घर बाहर को रहे न जोई ॥ 
विध कर चरित न जाने आनू। जो सिरजे सो जाहि निरानू ॥ 
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गंग तोर छेक्रे सर रचा। पूजी अवध कहो जो बचा ॥ 

राजा रूग जरी रानी चौरासी। ते सब के गए इंद्र क्बिलासी ॥ 
दोहरा--मिरगावति और रुकमिनी लेके जरी कवर के साथ । 
भसम भई - जर तिऊू येक में तिन्ह रहा न गात॥ 


२, मघुमालती --इसके रचयिता मंझकन शेख थे । उन्होंने 
सलीमशाह्‌ सूर के राज्यकाल में सन्‌ ९५२ हि०*.( १५४० ईं० ) में 
मनोहर ण्वं मघुमालती की प्रेम कथा लिखी थी | इनका नाम कहीं 
कहीं पर जम्मन भी मिलता है परन्तु वह विशेष सही प्रतीत नहीं 
होता । अभी तक यह सम्पूरों ग्रन्थ अप्राप्य था परन्तु अब रामपुर 
स्टेट पुस्तकालय में इसकी एक हस्तलिखित प्रति का पता चल गया 
है” । प्रस्तुत लेखक उसे प्राप्त करने में अभी तक असफल रहा है। 


२, रामचन्द्र शुकल--हिन्दी साहित्य का इतिहास ( १६६६ ) पृष्ठ १५५ 
शु्धनी ने इस जायसी से पहले का कंवि माना है परन्तु यद्द सही नहीं है। 
२. सन नो से बावन जद भए। सने वरख कुल पर हर गए ॥ 
तब दम जी उपजी अमिलापा। कया <क वांधों बस भाषा ॥ 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका (२००२) पृ० ६१ 
३. कैटेलाग औफ दि परशियन मेन्युरिक्रप्ट्स श्न दि विटिश म्यूजियम (१८८१) 
पृष्ठ ७०० 
४. इस प्रति के आधार पर एक लेख नागरी प्रचारियों पत्रिका (सं० २००२) में 
प्रकाशित हुआ दे । इसमें रामपुर स्टेट लाइवेरी की प्राति का विवरण दिया 
गया ६। यह प्रति अस्येत सुंदर ठंग से लिखे छुई दे और श्सका प्रत्येक 
पृष्ठ प्रचुग्तया सुबर्थालेकृत दे। पूरी पुस्तक २४६ प्ठों की दे और प्रत्येक 
पछ में १५ पंक्तियां  । केवल पएला पन्ना गायव जान पदता है। सारी पुस्तक 
कारसी लिपि में है | इस इश्ललिखित प्रति की पुणिका इस प्रकार ऐै।-- 
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लुस्खा मधुमालत ,तस्नीफ ..मलिक,मंमन वताराख शमम सह सफुर बववृत 


- शाम रोज सेहशंवा दर सुन्फरल खिलाफत अकबराबाद.दर हवेली अलीशेर मईम 
हमराह नवाव इंसेन अली खां दर अहद बादशाह मोहम्मद शाह गाजी बखत्त 


फकौर आसी खादुमुल्मुल्क''"'*******“"नविश्तै मियां भव्दुरहमान सल्लिमहू मुत्वत्तिन 
करवा वदों सराय तमाम शुद । 


पुष्पिका से मधुमालती की इस हस्तलिखित प्रति का , लिपिकाल सम्राठ 
मोहम्मदशाह के शासन काल में होना विदित होता है । ! । 


.. पुस्तकालय के रजिस्टर में इस पुस्तक के पुस्तकालय भें प्रविष्ट दोने की तिथि 
दो दै-१६ अवतृबर सन्‌ १६०३-नागरी श्रचारिणी पत्रिका २००२ पृ० ६००१ 
मघुमालती की एक प्रति स्व० जगमोहन वमों को मिली थी। वे उसके 
विषय में लिखते हैं।--- 
मधुमालती की एक अपर्ण प्राति मुझे इस वे काशी के झुदड़ी बाजार में 
मिली । यह अन्य १७ पन्ने से १३३ पन्ने तक दे । पुस्तक उदूँ लिपि (फारसी १) 
: में अत्यंत शुद्ध और सुन्दर अक्षरों में लिखी हुई हे | भाषा मधुर दे । पांच पांच 
' पंक्तियों के बाद एक दोहा है। आदि ओर अंत के पृष्ठ न होने से अंथकर्ता के 
ठीक नाम, सिवाय मंक्नन के जो उसका उपनाम दे, ओर उसके निर्मोण काल 
दि का पता नहीं चछता। अथ के आदि के ३५ पन्नों त्तक वाए पुष्ठ पर के 
2किनारे पर दो दो पोक्तियों में फारसी भाषा में कुछ याददाइत लिखी छे, जिनके 
अंत में ५१ रवि उस्सानी सन्‌ १०६० दिजरी की मितो दे । याददाइत में 
उसी समय का वर्णन है । इससे अनुमान द्वोता हे कि यह प्रति उत्त समय 
संव॒त्‌ १७१६ के पहले की लिखी हुई इ । 
चित्रावली (१६१२) भूमिका - 
यद्द प्राति समा की प्रतियों से भिन्न है| अब इसका पता नंदों लगता ॥ 
भी सत्य जीवन वर्मा ने अपने आख्यानक काव्य निवनन्‍्ध में इससे बहुत से 
बद्धरण दिये हैं । * 
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इस भ्रन्थ का फारसी अनुवाद भी हुआ था । प्रस्तुत लेखक अलु- 
चाद के आधार पर काये करना चाहता था परन्तु युद्ध जनित परि- 
स्थितयों के कारण उसे भी प्राप्त करने में असमथे रहा । नागरी 
प्रचारिणी सभा काशी में इस ग्रन्थ की दो हरतलिखित प्रतियाँ हैं । 
दोनों प्रतियाँ अपूर हैं । एक श्रति फारसी लिपि में है और दूसरी 
देवनागरी में । फास्सी वाली में प्रारम्भिक दस पन्ने और अन्त में 
चौदह पन्ने नहीं हैं । देवनागरी वाली प्रति में प्रारम्भ में २७१ और 
अध्य में ८० दोहे नहीं हैं । अन्त में पुष्पिका भी है जिसमें इसका 
लिपिकाल १६४४ वि० दिया है। इन्हीं दोनों प्रतियों को मिला 
कर पढ़ने से प्रारम्भ के दस पन्ने तथा मध्य में कुछ दोद्दे कम रहते 
हैं। लेखक ने इन्हीं का उपयोग किया है। प्रारंभिक भाग के लिए 
रामपुर की पोथी के उद्धरणों का सहारा ले लिया है । इस काव्य की 
कहानी इस प्रकार है :-- 
कनेसर नगर के गजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक 
साए हुये एक राजकुमार को अप्सगएँ रातों-रात महारस नगर की 
राजकुमारी मघुमालती की चित्रसारी में रख आई' । वहाँ जागने पर 
दोनों मिले और पररपर मोहित हो गये । राजकुमारी के पूछने पर 
मनाहर ने अपना परिचय दिया और कट्दा--'मेरा अनुगग तुम्हारे 
ऊपर कई जन्मों का है।जिस दिन में इस संसार में आया, 


२, कटडाग औफ दि परशियन मेन्युस्किप्टस इन दि 'जिटिश स्थानियम (१८८१) 
पृष्ठ ष्ण्३ 

२. श्मझी प्रतिटियि इस्पीरियल राशडेरी कहकता में भी दे पर-तु वहां से उत्तर 
दिया गया कि युद के कारण यद् प्राप्य नहीं ऐ। 
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डसी दिन से तुम्हारा श्रेम मेरे हृदय में उत्पन्त हुआ | वातचीत करते 
करते दोनों एक साथ सो गये ओर अप्सराये राजकुमार को उठाकर 
“फिर उसे घर रख आई ।जागने पर दोनों अपने स्थान पर प्रेम में 
व््याकुल हुये | राजकुमार वियोग से दुखी होकर अपने घर से 
“निकल पड़ा । उसने समुद्र की यात्रा की। तब तूफानों के कारण 
उसके इध्टमित्र प्रथक हों गये | राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ 
-एक जंगल में जा लगा, जहाँ पलंग पर एक सन्द्र स्त्री लेटी दिखाई 
पड़ी । जब उसने पूछा तो पता चला कि वह चितबिसरामपुर के 
राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया 
'था। इस पर मनोहर ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का छद्धार 
किया। प्रेमा ने मघधुमालती को अपनी सखी वत्तल्राकर उसका पता 
“दिया और दोनों को मिलाने का वचन दिया । तब बे दोनों भ्रेमा के 
पिता के नगर में आये। प्रेमा के पिता ने मनोहर का प्ेसा पर 
“किये गये उपकार को सनकर उसका विवाह मनोहर से करना 
चाहा; पर मनोहर को अपना भाई मानकर प्रेमा ने इसे अख्ीकार 
कर दिया। 
दूसरे दिन्त मधुमालती अपली माता रूपमंजरी के साथ प्र॑ मा के 
“घर आई और प्र मा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा 
“दिया | सबेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मघुमालती को 
“मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने अपने को अन्य स्थान 
पर पाया, पर रूपमंजरी ने अपनी कन्या-को ऐसे व्यवहार पर घुरा 
अला “कहकर प्रंम छोड़ने को कहा। पर मधुमालती के न मानने 
पर माता ने उसे पक्षी ,हो जाने का शाप दिया। जब वह 
'प्रक्षी|वनकर उड़ -गई तब डसकी माता अति व्याकुल हुई, पर मधु- 
स्पालती का कहीं भी पत्ता न लगा । मघुसालती पत्ती रूप में उड़ती 
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बहुत दूर निकल गई तो ताराचन्द्‌ नामक एक राजकुमार ने उसे 
अत्यन्त सन्द्र पत्ती समझ पकडना चाहा। इधर मधुमालती भी 
ताराचन्द को मनोहर समझ कर कुछ रुक गई और वह पकड़ 
कर एक साने के पिंजरे में बन्द्‌ कर दी गई । एक दिन पत्ती रूप 
मधुमालती ने अपने प्रेम की सारी कहानी ताराचन्द्‌ को कद्द 
सनाई, इस पर उसने इसे मनोहर से पुनः मिलाने हेतु प्रतिज्ञा की । 
अंत में वह उस पिंजड़े को लेकर महारस नगर में पहुँचा। मघु 
मालती की माता पुत्री को प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्‍न हुई तथा उसने 
मंत्र पटकर उस पर जल छिड़का । वह फिर पक्षी से मनुष्य हो गई। 
मधुमालती के माता-पिता ने उसका विवाह ताराचन्द्‌ के साथ करने 
का विचार किया, पर ताराचन्द ने-कहा, 'भघुमालती मेरी बहन 
है और मेने उससे छुंबर ,मनोहर को मिलाने की प्रतिज्ञा की है ( 
तब मघुमालती व उसकी माता ने यह सारा हाल प्रे मा को लिखकर 
भेजा | प्रेमा इस स्थिति से खिन्‍न होती है परन्तु उसी समय 
उसे अपनी सख््री द्वारा मनोहर का एक योगी के बेश में आने का 
समाचार मिलता है. । अन्त म॑ मधुमालती के पिता ने राजा चित्रसेन 
के यहाँ आकर मधुमालती का मनोहर के साथ धूमधाम के साथ 
विवाह कर दिया । मनोहर, मघुमालती और ताराचन्द बहुत 
दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहे। एक दिन आखेट से लौटने 
पर ताराचन्द प्रेमा और मधुमालती को एक साथ भूले पर 
मूलते हुये देखकर प्रेमा पर मोहित होकर मूछित हो गया । 
मधुमालती और इसकी सख्ियों ने उसका उपचार किया। अन्त में 
तागचन्द व प्रेमा का भी विवाह हो जाता है । ; 
३, पद्मावती--इसके रचियता स प्रसिद्ध मलिक मुहम्मद जायसी” 
थे | इसऊे ग्चनाकाल के विषय में विद्ठानों में मतभेद है। विद्वानों' 
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का एक वर्ग ९२७ हिं० मानता है और दूसरा ९४७ हि० | लिपि 
की जुटियों के कारण यह विवाद उठ खड़ा हुआ है। पद्मावती काः 
बंगला अनुवाद भी हुआ था | उसमें स्पष्ट लिखा है :-- 
सेख मुध्मद जाति जखन रचिल ग्रन्थ 
संख्या सप्तविश नवशत डे 

सन्‌ ९४७ हि० मानने वाले विद्वान कहते हैं कि कवि ने शेरशाह 
सूर की वन्दना सामयिक राजा के रूप में की है। शेरशाह सूर ९४७- 
हिई० में गद्दी पर बैठा था ।* इस कारण ग्रन्थ का रचनाकाल 
९४७ हि० से पहले का नहीं हो सकता । पहले वर्ग के विद्वान इसः 
तर्क का निराकरण करते हुये कहते हैं, कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो 
सन्‌ १०२० ई०-:९२७ हि० में ही बनाए थे, पर ग्रन्थ को १९ या 
२० वे पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। इसी से कवि ने* 
भूत्तकालिक क्रिया 'अहा! और “कहा का प्रयोग किया है :-- 
.. सम्‌ नौ से सत्ताइस जद | कथा भरम्भ चैन कवि कहा ॥६ 

प्रस्तुत लेखक १५२० ६० -- ९२७ हि० को मानने वाले विद्वानों. 
से मतऐक्य रखते हुये एक ओर तक ९२७ हि० के पत्त में रखता, 


१. जायसी झयावरी (१९३७) पृ४ १० 

२, पद्मावती (१९१२) एशियारेक सोसाइटी वंवाल पृष्ठ ३६ 

३, माधुरी (१६२६) पृष्ठ ५४५ 

शेरशाह गद्दी पर २६ जून १४३९ ई० में बेठा था। कुछ विद्वानों का 
विचार है कक इसके पहले श्सका सिक्का चल गया था। ६४७ हद्वि०, ८ मई- 
१५३९ ई० से आरम्म होता है । देखिए दि केग्लिज दिस्टी औफ इण्डिया, _ 
/! भाग ४(१६६७) पृष्ठ ५१ 

४. जायती अन्यावदी (१६१७) पृष्ठ १० 
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' है। वह यह है कि मलिक मुहम्मद जायसी ने अपना अंतिम ग्रंथ 
' आखरी कलाम १५२९ ३०-- ९३६ हि० में लिखा था, यह ँत- 
- साक्ष्य से प्रमाणित एवं निर्विवाद हैः-- 
सन्र्‌ नो से छत्तीस जब भए | तव एहि कथा के आखर कहे ।॥।* 
जब कि कवि का आखिरी कलाम अथोत्‌ कवि की अंतिम 
रचना" ९३९ हि० की है. तो पद्मावती निश्चय रूप से उससे पूर्व 
- की होगी । 
प्रस्तुत लेखक इस समस्या को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखता 
है । उसन १५०० ६३० से २७५० ई० तक लिखे गए सारे हिन्दी 
प्रेमाव्यानक काच्यों को अपने अध्ययन का विपय माना है । ९२७ 
हि०- १५२० ६० तथा ९४७ हिं० ८ १०५४० ई० दोनों सन्‌ ही १५०० 
१७५० ३० के बीच पड़ते हैं । इस कारण अस्तुत पुस्तक के लिये यह्‌ 
विवाद विशेष महत्वपूरो प्राप्त नहीं होता । 
पद्मावती के बंगला अनुवाद की चचा ऊपर हो चुकी है | वह्‌ 
१६४५ ३० में अराकान के नवाब मंगन ठाकुर ने आलोडजालो 
अथना अलाओल नामक कवि से करवाया था ।* बंगाल के अतिरिक्त 
उदू ४ एवं फारसी£ में भी इसके अनुवाद हुए । डा० प्रियसेन ने 


43. नायसी झर्यावली (१६३५) पृष्ठ ३८८ 

२, आविरी क््मम्र का शाग्ियं अब कवि की श्रतिम रचना दे । इस शब्द 
का ब्यवद्वार मी इसी अर में दोता दे। संभव दे कवि ने शब्दे पर खेल- 
छ खाक शब्द में कयामत का भाव भी मर दिया दो 

६. रिनेरासद्धप्नन- रिस्द्ी ओऔीफ बंगाली लैग्थेह एण्ट लिग्रेचर (११११) पृष्ठ ६ 

४... प्रश'शम नयत्र क्शोर प्रस हगनक 


७. पेट्रेतग औफ दि परशियन मैन्यूरिकप्टस इन दि मिटिशि स्पूजियम लाइरी 
मंध्ट३ पृ० ७८ 
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खझसका अलुवाद अंग्रेजी में प्रारम्भ किया था जो प्रथम दस खंडों 
तक ही हो सका था । उसको यू० पी० ग्रवनेर के भूतपूवे एडवाइजर 
श्री ए० जी० शिरैफ्‌ ने पूरा कर रायल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 
से प्रकाशित करवाया है। इसका एक खड़ी वाली के गद्य में अलु- 
चाद डा० वासुदेव शरण अग्रवाल कर रहे हैं।' खड़ी वोली में 
थोड़ा सा अंश श्री राघाकृष्णदास ने किया था और वह पद्मावत 
खंड की वार्तिक कौमुदी सलामक से आगरा से सन्‌ १८८२ ई० में 
प्रकाशित भी हुआ था। फ्ैंच भापा में इसके कुछ भागों का अनुवाद 
श्री पेती महोदय ने किया था। वह पेरिस से १८५६ ३० में प्रकाशित 
हुआ था ।* 


मूल पद्मावती के कई संस्करण भी प्रकाशित हुए हैं। प्रस्तुत 
जलेखक ने जायसी भ्रंथावली द्वितीय संस्करण का पाठ सर्वोत्तम 
आना है एवं उसका ही उपयोग किया है। परन्तु यहां पर यह रपष्ट 
कर देना बह अपना कर्तव्य समझता है कि जिन हस्तलिखित्त प्रतियों 
“को उससे देखा है उनको देखते हुए वह जायसी अन्थावली के पाठ 
-को विशेष वैज्ञानिक नहीं मानता । पद्मावती एक अच्छे संस्करण 
नी अपेक्षा रखती है। संक्षेप में पद्मावती की कहानी इस प्रकार है;-- 


« यह १६४४ में प्रकाशित हुआ है 


५ 
ना 
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सिंदलगढ़ के राजा गंघवेसेन और रानी चंपावती के एक संतान 
हुई । उसका नाम पद्मावत्ती रखा गया। पद्मावती अत्यन्त सुन्दर 
थी। पाँच वे की आयु प्राप्त करने पर उसने पढ़ना प्रारंभ किया। 
पढ़ने में वह बहुत दृक्त थी। जब वह चारह व की हो गई तो सात 
खंड वाले महल में उस अलग बास-स्थान दिया गया । उसकी अग- 
छित्त सखियाँ थीं और उसके पास्त एक तोता था। तोते का नाम 
हीगमन था। बह महापंडित था और वेद शास्त्र पढ़ा था। गंधवेसेन 
को अपने वैभत्र का बड़ा गगे था। इस कारण वह पद्मावती का 
विवाद्द किसी से नहीं करता था। एक दिन मदन संतप्त होकर 
पद्मावती ने हीगामन से कहा--'हीगमन सुनो, दिन-दिन मुकको 
मदन अधिक प्ताता है। पिता मेरा विवाह नहीं करवाते और डर 
के मारे माँ भी कुछ नहीं कह सकतीं । देश-देश के वर भरे लिए 
आते हैं; परन्तु पिता उनकी ओर आँख उठा कर भी नहीं देखते ॥ 
हीरामन ने कद्ठा--“यदि तुम्हारी आज्ञा है तो देश-देशांतर घृमकर 
में तुम्हारे योग्य वर खोजूंगा। जब तक में लॉटकर नहीं शआता, 
तब्र तक धंय धारण करो ।' काई दुजेन इस बात को सुन रहा था । 
उसने गज़ा से सारी बात कह दी । गजा ने सुर को मार डालने की 
श्राप्ता दी । परन्तु जब तक मारनेवाले वहाँ तक आ सके, गनी से 
उसे छिपा दिया । नौकर कट्-सुन कर लौट गए; परन्तु दीगमन ने 

हा--गनी, यदि तुम्हारी आक्ा हो तो अब वन जाऊँ | जब गजा 

नागज़ हो गए हैं तो यहाँ गहने में कुशल नहीं |” गनी ने उसे 
जाने दिया । 

हीगमन उठ गया। वह जंगल में गया । वहाँ पर इसे बहुत से 
पत्ती मिल | उन्दांन उसका बढ़ा आदर फ्रिया | बह उनके साथ बट़े 
गुर से उहलसे लागा । 

एके दिन वहाँ एक व्याघ आया। द्वीगमन उसके जाल में फेस: 
गया । बदेलिए ने उसे अपने मात्रे में रख लिया और ले गया। 


5२६ विषयनप्वेश ४० 


चित्तौड़ में चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था | उस के एक 
चुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नास रत्लसेन रखा गया। ज्योतिषियों ने 
उसके जन्म लेते ही उसे बतलाया कि थह बढ़ा सौभाग्यवान्‌ है। यह 
द्यावती से विवाह करेगा और सिंहलद्वीप में जाकर सिद्ध बनेगा । 

चित्तौड़ का एक वर्निया सिंहलद्वीप व्यापार करने के लिए गया। 
अआक गरीब त्राह्मण भी किसी से ऋण लेकर उस वनिए के साथ 
गया । सिंहल दीप में जाकर उस त्राह्मण ने देखा कि वहाँ बहुत बड़ा 
बाजार लगा हुआ है और सभी चीजे डँचे दामों की हैं । इस कारण 
बह बड़ा निराश हो उठा । इतसे में वह व्याधा हीरामन को ले 
आआया। बाह्य उसके सोने जैसे रंग को देखकर विमोहिंत हो 
उठा । उसने तोते से पूछा--“तुरू में गुण भी है या तू निरशुन ही 
है | हीरामन ने उत्तर दिया--'में त्राह्मण और पंडित दोनों हूँ । जब 
इस पिंजड़े के वाहर था तो मेरे पास सभी गुण थे; परन्तु जब बंदी 
बना हुआ हूँ, तब तो कोई भी गुण नहीं हैं ।! ब्राह्मण ने उसे खरीद 
घलिया और चित्तीड़ ले आया । 

चित्तौड़ के राजा चित्रसेन की मृत्यु हो चुकी थी और रत्नसेन 
अद्दी पर बैठा था। उसके दरबार में एक दिन यह बात चली कि 
'सिंहल से कुछ बनिए आए हैं, वे विचित्र-विचित्र वस्तुएँ लाए हैं, 
जिनमें एक ब्राह्मण एक अत्यन्त सुन्दर तोता लाया है। राजा ने 
अपने तौकरों को भेजकर पंडित को घुलवाया | द्रवार में आकर 
“हीरामन ने कहा मेरा नाम हीरामन है, में तुम्हारी भेंट पद्मावती से 
करवा दूँगा और वहीं पर तुम्हारी सेवा करूँगा। र्नसेन ने यह 
सुनकर उसे मोल ले लिया। 

थोड़े दिन बीतने पर एक दिन राजा शिकार खेलने गए हुए थे, 
नागमती जो कि रत्नसेन की पटराती थी, ने हीरामन से पूछा, 'मेरे 
स्वामी के प्रिय, यह बतलाओ कि क्या मुझसे अधिक सुन्दर भी कोई 


ह.] 
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स्री तुमने इस संसार में देखी है ? क्या तुम्हारे सिंहलद्वीप की पद्चिनी 
छियां मुझ से अधिक सुन्दर हैं ९” पद्मावती के रूप का स्मरण कर 
हीरामन हँसा और बोला, “वास्तव में सुन्दर वह है जिसे उसका प्रिय 
प्यार करे । और यदि वैसे पूछती हो तो सिंहल की पद्चिनियों और 
तुम में कोई भी तुलना नहीं है । तुम में और उत में दिन और रात 
का अन्तर हैं। वे सोने की बनी हैं और सुगन्ध से भरी हुई हें !! 
नागमती ने जब यह उत्तर छुना तो उसे बड़ी चिन्ता यह हुई कि 
रत्नसेन से यह तोता अगर यह वात कहद्द देगा तो वह उसे छोड़कर 
समिंहल की आग उसे श्राप्त करने के लिए चल देगा | इंस कारण 
उसने अपनी घाय को वह तोता मार डालने के लिए दे दिया। घाय 
उसे ले गई। यह सोचकर कि यह तोता राजा का प्यारा है और 
जिसे स्वामी चाहता हो उसे माग्ना नहीं चाहिए उसने उसे न मास 
आर छिपा लिया। जब रत्नसेन शिकार खेलकर लौटे तो उन्होंने 
हीगमन की खोज की । नागमती ने सभी वात सच सच बतला दी । 
राजा को इस पर बड़ा क्रोध आया। नागमती धाय के पास दौड़ी 
हुई गई। घाय ने ताता दे दिया। रानी ने वह तोता गजा को 
लाऊर दे दिया । 
गज़ा ने तोते से सत्य बात पृछ्ठी ।तोते ने सिद्दल्न को बढ़ी 
पा करते हुए गंबलसेन का परिचय दिया और कहा कि उसकी 
या पद्मावती अत्यन्त सुंदर है। राजा ने ज्यों ही यह झुना उस 
मन में ५म जाग गया। उसने उस का नखशिख पृछा। 
हीगमन ने कहा, “गज़ा, उसका झूंगार का क्‍या वर्णन करू १ 
बाद उसी पर शोभा देता 2ै। उसके बाल कस्लूगी रंग के घुघरले ४ । 
मांग लाल रंग फी टै और लल:ट द्वितीया के चांद की तरह है । इसी 
प्रतग हीगमन ने इसका साथ सखणिस् बताया । 
गजा उस नग्यशिस को सुनते ही झुस्मा गया। बह येद्ोश दो 


है 


यान 
मद 


8२६ विपय-प्रवेश प्र: 


गया ॥ उसके मुख से बस ज्राहि आाहि का शब्द भर निकलता थ । 
राजा के ऋुटुम्बीपरिजन सभी आ गए | परन्तु किसी की भी 
समझ में कुछ नहीं आता था । जब राजा को होश आया तो वह 
रोने/लगा | सब मे उसे समझाया । परन्तु उसकी समझ में कुछ भी 
नहीं आया | हीरामन ने भी समझाया, राजा, सन में थैये घरों और 
विचार करो। प्रीति करना अत्यन्त कठिन है। चह सिहल का पथ 
अगम है | वहाँ जाना बढ़ा कठिन है| चहाँ जोगी संन्‍्याती ही जा 
पाते हैं। तम भोगी व्यक्ति हो, तम्हारा वहां जाना अत्यन्त कठिन 
है ॥ राजा से ज्योंही यह चात सुनी, वह जाग सा पड़ा । उसने झीत्र 
ही सिंहल यात्रा का निश्चय कर लिया। 


राजा ने राज्य छोड़ दिया ओर वह जोगी हो गया और चल 
दिया । रत्नसेन सात समुद्र पार करके सिहलद्वीप पहुँच गया | हीरा- 
सन उसे एक जगह टिकाकर पद्मावती के पास गया। पद्मावती 
काम से तड़प रही थी । 
इसी व्यथा के बीच हीरामन पहुँच गया । पद्मावदी को ऐसा 
लगा मानो उस में प्राण आ गए हों। रानी उसे गले से लगाकर 
रोई और उसने कुशल पूछी । हीरामन बोला, “रानी, तुम युग युगों 
तक जीती रहो | में यहाँ से वन में उड़कर गया | वहाँ पर एक 
व्याध ने मुमे पकड़ लिया ओर एक न्राह्मण के हाथों में वेच दिया । 
ब्राह्मण मुझे जंबूद्वीप ले गया। वहाँ चित्रसन का पुत्र रह्नसेन 
चित्तौड़ में राज्य कर रहा था। वह देश बड़ा ही वैभववान एवं 
दर है। रन्नसेन में वत्तीसों शुभ लक्षण हैं । उसने मुझे ले लिया। 
उसे देखकर मेरी इच्छा हुई कि वह तुम्हारे योग्य है, इस कारण 
तुम्हाण वर्णन मैंने उससे किया । तुम्हाण वर्न सुनते ही उसके 
अन्दर प्रेम की चिनगी पड़ गई। वह तुम्हारे लिए राज्य छोड़कर 
भिखारी हो गया। वह सोलह हजार चेलों के साथ योगी चनकर : 
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आया है और महादेव की मढ़ी में है! यह सुनकर पद्मावती के 
मन में अभिमान हुआ । जोगी से प्रेम करते को वह अपमान सम- 
मती थी। हीगमन फिर बोला, 'रानी, तुम्हारे विरह में उसमे 
अपनी कंचन जैसी काया जलाकर भस्म कर दी है ।' यह सुनकर 
रानी के मन में दया उत्पन्न हुई और काम भी जागा । बह बोली, 
ध्यदि वह योगी अब मर जाएगा तो यह हत्या अब मुझे ही लगेगी। 
अब में बसंत पूजा के बहाने वहाँ जाकर उससे मिल्ंगी |? यह 
सुनकर हीगमन प्रसन्न बदन वहाँ से उड़कर ग्ल्नसेन के पास गया 
ओर पद्मावती का संदेश उसने उसे सुना दिया । 


बसंत की श्री पंचमी को पद्मावती महादेव की पूजा के लिए 
सखियों के साथ वहाँ गई | पद्मावती ने महादेव की पूजा करते हुए 
फहा, 'दिवता, मेरी सारी सखियों का विवाह हो गया है, परन्तु 
शअ्भी तक मेरे लिए बर नहीं मिलता । मेरी इच्छा पूरी कगे और 
मुझे एफ बर मिला दो ।! इसी समय एक सखी हँसकर बोली, 
धानी, यह तमाशा तो देखों। पूरे द्वार पर बहुत से योगी आए 
हुए हैं । उनमें एक गुरू कहलाता है वह वत्तीस लक्षण युक्त राज 
कुमार प्रनीत होता हैं। यह सुनकर पद्मावती बहाँगई। उसको 
देखने ही गजा बेहोश हो गया | पद्मावती ने उसके दारीर पर चन्दन 
लगाया । एक क्षण फे लिए ता गज़ा अवश्य जागा परन्तु शीघ्र 
ही ठग्टक पाकर और गहरी नींद भे॑ सो गया। तब रानी पश्मावती 
ने उसके हदय पर चन्दन से यह लिसा कि जागी, तू भीख लेना 
नहीं सीया 2। जब सदी आरा नथ तू सो गया। यह लिखकर 
द्यायती लौट गई। गन में उसने खप्न में देगा दि सन्‍्द्रमा का 
हदुय पृ से #यथ्रा और सूर्य का पश्चिम से । छिर सये चाँद के पास 
चादा वाया और चाँद ओर सर्य दोनों का मिलन हो गया है । ओर 
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इनुमान ने लंका छूट ली । सखियों है जोगने पर कस सपने का 
झथे पूछा । सखियों ने कहा कि तुम्हें वी बम दैनिपाली हैं। * 

पद्माचती के चले जाने पर रन्नलसेन जागा। वह पद्मावती को 
गया हुआ देखकर रोने लगा और जल मरने का निम्धय करने 
लगा | हे 

उसी समय वहाँ पर महादेव एवं पावती पहुँच गए । उन्होंने 
(चिता देखकर सत्लसेन से आत्महत्या और योग नष्ट करने का कारण 
पूछा । राजा ने संक्षेप में अपनी ज्यथा बतलाई। पार्वती के हृदय में 
उसे सुनकर दया आ गई । वह अप्सरा के समान झुंदर रूप घारण 
कर बोली, “राजकुमार, भेरी वात सुनो | मुझ जैसी सुंदर और कोई 
सी नहीं है। इन्द्र ने मुझे तुम्हारे पास भेज दिया है । यदि पद्मावत्ती गई 
तो जाने दो । तुम्हें अप्सर मिल गई ।! रन्नसेन ने कहा, 'भेरा प्रेस 
तो एक से है, दूसरे से मुझे छुछ भी मतलब नहीं है। तब 
गौरी ने महेश से कहा, “इसका प्रेम सचमुच बड़ा गहरा है | तुम 
इसकी रक्षा करो ।! इतने में रल्सेन को महादेव का वास्तविक रूप 
ज्ञात हो गया.। वह रोने लगा। उस को ढाढ्स बँधाते हुए महादेव 
ने कहा, 'रोओ मत । जैसा तुम्हारा शरीर नो पौरी का है उसी 
अकार यह गढ़ भी है। दसवें द्वार तक इसमें भी चढ़ना पड़ेगा । जो 
दृष्टि को उलटकर लगाता है, वही उसे देंख पाता है | वहाँ वही जा 
सकता है।॥! 
... इस सिद्धि शुटका को पाकर राजा एकाएक सहल में घुस पढ़ा। 
टगंधबेसेन को खबर मिली | उसने अपने नौकर भेजे । नौकरों से 
जल्लसेन ने कहा कि राजा की कन्या पद्मावती का भिखारी में हूँ | यदि 
वह मुझे दे दी जाए तो में लौट जाऊँगा । नौकरों ने यह वात राजा 
आंधवेसेन से कही । गंधबेसेन को यह सुनकर बड़ा क्रोध हुआ-) 
:  स्सेन उत्तर की प्रतीक्षा में दिन बिताने लगा। उसने एक पत्र 
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, -हीरामन हे हाथ पद्मावती के पास भेजा । पद्मावती ने उत्तर के रूपः 
में अपन »म की दृदता का संदेश भेजा। पद्मावती का संदेश सुन- 
कर रत्नसन प्रसन्न-सा हो उठा । 

गंधवेसेन ने अपने मंत्रियों की सलाह ली। सब ने रत्नसेन को 
बंदी बनाने की सलाह दी | वह बंदी बना लिया गया। इधर पञ्मा- 
वती बड़ी दुखी थी | वह्‌ एक वार वेहोश हो गई । हीरामन सुआ 
वहाँ पर लाया गया। उसकी श्आावाज सुनकर उसे होश आया। 

र पद्मावती ने एक संदेश ग्नसेन के लिय भेजा । 

गस््सन बंदी बनाकर गंधवेसेन के पास लाया गया । वहाँ पर 
गंबवेसन के पूछन पर उसने अपनी व्यथा सच सच बतला दी । इसे 
सुनकर महादेव का आसन भी डोल उठा। महादेव ओर पावेती 
भार-भाटिन का रूप धग्कर वहाँ आए । ग्वसेन आसन जमाए 
'पद्मावती-पद्मावत्ता! जप गहा था । इतने में सुए ने आकर पद्मावती 
का संदेश सुनाया। महादेव भी आगे बढ़े । उन्होंने राजा को समझाया 
ओर ग्वसेन का सथ्या परिचय दिया। हीगमन ने भी साक्षी दी। 
तथ विवाद का निश्चय कर ग्न्नसन” का तिलक किया गया कौर 
विदाह हो गया । 

उधर मागमती के दिन गक्नसेन के विग्ह में बड़े दुस्ब में बीत 
ग्देध। 

नागमी गोती फिर रही थी । एक दिन आयी रात के समय 
एक पंडी को दस पर दया आ गई | उस ने उस की कथा पृष्ठी । 
नागमनी ने अपने बिग की कहानी उसे सुनाने हुए उससे ग्ल्लसेन 
फे पास नक उसका संदेश ले जाने की प्राथ्ना की।पंटी ने उसे 
स्यीजार कर विया । 

दी संदेश को लकर चला। सिंदल में बढ़ी आ्राग उठी | सच 
दंगा आग रोगी हुई देगहर सारे पंटी सीर के एक यृक्ष पर हा 


8२६ विषय-प्रवेश ०१ 


कर बैठ गए। उसी पेड़ के नीचे रत्नसेत जो कि वहाँ शिकार खेलने 
आये थे, बैठ गए । यह पंछी भी उसी पेड़ पर जाकर बैठा। 
उन पत्तियों में आपस में बात होने लगीं । इस पंछी ने अपना परि- 
चय दिया और नागमती की कथा पंछियों को सुनाई। राजा नीचे 
बैठा सब कुछ सुन रहा था। उसने पंछी से फिर सारी बात पुछी। 
ओर कहा, 'पंछी, मेरी आँख सदा नागमती की राह पर ही लगी 
रहती है परंतु कोई भी आकर उसका संदेश नहीं सुनाता | पंछी 
ने नागमती की विरह कथा फिर कह सुनाई ओर वह जड़कर चला 
गया । रक्षसेन उसे पुकारता रह गया परंतु वह न लौटा | रत्नसेन 
को अब चित्तौड़ की याद आ गई। वह्‌ एक बरस तक चितौड़ को 
भूला हुआ था । वह उदास रहने लगा। गंधवेसेन उसे उदास देख 
कर उसके पास आया और बोला, “तुम मेरे प्राणों के समान हो, 
तुम्हें मेंने अपनी आँखों में रहने को जगह दी । यदि तुन्हीं उदास 
हो जाओगे तो यह महल किसका होकर रहेगा ९! 

र्सेन ने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, में कांच था, 
आपसे ही मुझे कंचन बना दिया है। परंतु आज मेरा परेवा पत्र ले 
कर आया है। सेरा राज्य मेरा भाई लिए ले रहा है। उधर दिल्ली 
सुल्तान भी हमला करने वाला है। इस कारण मुझे विदा दी जाए।! 
गंधवेसेन ने रल्लसेन की बात मान ली । सुमुहूते में वह वहाँ से अग- 
णित्त द्रव्य लेकर ख्नसेन पद्मावती के साथ चला | 

समुद्र में जब कि आधा रास्ता भी तय नहीं हो पाया था, एक 
बड़ी जोर की आंधी उठी । इसमें राजा के जहाज अपना रास्ता 
भूल गए | विभीपण का एक केवट राक्षस मछलियों का शिकार 
करते करते वहाँ आ गया था। राजा न आफ़त में पड़कर उससे 
अपना जहाज़ ठीक रास्ते पर लगा देने की ग्राथेना की । राक्षस ने 
कपट रूप से उसे विनयपूर्वक स्वीकार किया और डसे एक अत्यंत 
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गहरे और भंवरों से भरे सागर में ले गया | वहाँ राजा का जहाज 
हूब गया । 

वहते-वहते पद्मावती समुद्र तट पर लगी। वहाँ पर समुद्र की 
चेटी जिसका नाम लक्ष्मी था, खेल रही थी। उसने पद्मावती को 
देखा और वह उसे होश में लाई | होश में आने पर पद्मावती न पूछा 
कि वह कहाँ है ओर ग्लसेन कहाँ है ? लक्ष्मी ने कड्ठा, 'में तुम्दारे 
प्रिय को नहीं जानती। मेंने तुम्हें तो क्रिनारे पर ही पाया है | 
पद्मावती यह सुनकर सती होने के यत्र करने लगी। लक्ष्मी ने उसे 
समझाया और रतसेन को दूँठने का आश्वासन दिया । उसने अपने 
पिता से सब्र बात कहीं। पिता ने पुत्री को आश्वासन दिया। 
आश्यासन पाकर लक्ष्मी समुद्र तट पर जाकर बैठ गई । वहाँ पर 
ग्तसेन आया | उसने अपने को पद्मावती बतलाया। परंतु ग्वसेन 
मे उसे पहिचान लिया, वह पद्मावती न थी। तब लक्ष्मी इसे पद्मावती 
फे पास ले गई । बिछुदे हुए प्रेमी मिल गए । वहाँ से वे जगन्नाथपुरी 
ऐसे हुए अपने देश की 'ओर बढ़े । 

जब गजा वित्तौद के निकट पहुँच गया नो नागमती को बड़ी 
प्रसन्‍नता हुट। परन्तु प्माचती को देखकर उसमें सपत्नी की 
टप्या जाग उठी । उसने उसे दूसरे महल में उताग | दिन भर राजा 
दान-पुरय करता रहा । रात में बह नागमती से मिला । नागमती का 
जीवन किर ईग भग हो खब्ठा । 


हज प्रमस्न टेरयछार पशावनी 55 हदय ०२०१8 ॥ अपन्न 
नसागगना रा अमस्स दस्खकऋछर पद्ावयना के झदय से शप्या अपन्स 
जो 


कि >> न के 0४ कं) छः ० 

हुई । यद एक दिन नागमसी से ले गए। दानों में द्राथापाद पऐने 

हगी। कब स्कमेन ने यद सना तो यह यहाँ पहुँचा। उसने सम- 

माया--सुम दोनों झा प्रिय में हैँ। जिस प्रकार सन दिन दोनों 
ट 


+4 
गुम मेरे लिए हो ॥ दोनों सनियोँ यद् 


कक 


हि 


न ड 5 
शाप हा | उसा प्रद्ा 


का हक ५ 
सन हा सहट दा वाट । 
| 
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.... चागमती के नांगसेन और पद्मावती के पद्मसेन न्ञाम के पुत्र 
हु ए.। ज्योतिषियों ने वतलाया कि दोनों बढ़े भाग्यवान हैं । 
रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नाम का एक बड़ा पंडित था। 
उसे यक्षिणी इष्ट थी। एक दिन अमावस थी। राजा ने पूछा, 'दूज 
कब है ९” राघव के मुँह से निकला--आज! पंडितों ने कहा-- 
“महाराज कल है! इस पर विवाद उठा । शाम को राघव ने यक्षिणी 
के वल से चाँद दिखला दिया। उस समय तो राजा ने बात मान 
ली | दूसरे दिन फिर ह्वितीया का चाँद दिखलाई पड़ा। राजा को 
राघव चेतन पर बड़ा क्रोध आया। उसने राधव चेतन को अपने 
राज्य से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। 
जब पदश्चावती ने यह सुना त्तो उसे बड़ी चिन्ता हुईं | ऐसा शुन्नी 
आदमी निकाला जा रहा था, यह उसे अच्छा नहीं लग रहा था। 
वह मरोखे पर आई | उसीके नीचे से राघव चेतन जा रहा था। 
उसने पश्यावती की ओर देखा । पद्मावती ने अपना एक कंगन उत्तार 
कर उसकी ओर फेंका और मुस्कुरा दिया। राधव चेतन उसे देख 
कर बेहोश हो गया। सखियाँ उसे होश में लाई | वह्‌ उस कंगन 
को लेकर चला गया । 
वह दिल्ली गया । दुनिया रूपी दूध में दिल्‍ली मलाई की तरह 
थी। वहाँ वह अलाउद्दीन से मिला ओर उसने पद्चिनी के सौन्द्ण 
की चचा की । अलाउद्दीन ने कहा, ऐसी पद्मचिनी स्लियाँ कहाँ मिलती 
हैं. ? उसने कहा, थे इस जंबूदीप में नहीं, मिलती । ये सिंहलद्दीप 
में मिलती हैं । 
., फिर उसने रत्नसेन की पद्मावती का नखशिख वर्णोन किया । 
उसे सनकर शाह चेतना खो उठा। जब, उसे होश हुआ तो 
उसने पद्मावती को शीघ्र भेज देने के लिए रत्नसेन के पास एक पतन्न 
अपने दृत्त द्वारा भेजा और राघव चेतन को धन ,एवं सम्मान दिया-+ 
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जब रत्नसेन ने वह पत्र पढ़ा तो वह अति क्रोधित हुआ । उसने 
दूत को यां ही लेटा दिया। दृत लोटकर अलाउद्दीन के पास गया। 
दोनों आग चुद्ध की तंयाग्याँ पूरी तरह से होन लगीं। अलाउद्दीन 
चित्तांड़ को आर बढ़ा। 


अलाउदीन चित्तोड़ पहुँचा | बड़ा घमासान युद्ध हुआ । सौ-सी 
मन के गाले रत्नसेन के गह पर गिरते थे परंत वह डटा हुआ था । 
उसने अपन भाग बविलास का भी नहीं छोड़ा ? एक दिन एक 
चेश्या को अ्रलाउद्रीन के पत्त के एक व्यक्ति ने तीर मार दिया । वह 
भर गई । इससे गजपूतों को बड़ा क्राधथ आया । वे जी जान से लंड़ने 
लगे । कई बर्षों तक यह युद्ध चलता गहा | अलाउद्दीन को खबर 
मिली की दिल्‍ली पर लोग हमला करनेवाले हैं। धसने यह भी 
सोचा कि अगर वह उस समय चित्तोड़ जीनेगा तो पद्मावती जल 
कर सती हो जाएगी। इस बाग संधि करना उसे उच्त दिखाई पड़ा । 
गाउद्ीन ने अपना दत ग्त्ससन के पास भेजा। डाले यह 
ग्गयी थी कि ग्त्नसन पद्माचनी न दे आर साथ ही साथ चंदरी भी 
ने ले परन्तु समुद्र ने उस जो पाँच रत्न दिए थे, उन्हें दे दे । गजा ने 
हुस स्थीकार कर लिया। दसरे दिन अलाउदीन ग्त्नसन के यहाँ प्रीति 
भोज फे लिए गया । 
गा ने बड़े अच्छे व्यज्नन बनवाए थे । 
बादशाह ने भोजन हिया और वह चित्तोंद गट सेखन लगा । 
देशानजेगने पद रनियास पटैचा यहाँ पर ग्नसन की दासियाँ थीं । 


शदरीन ने उनहीो स्ारूपवान देखकर समझा कि इन्हीं में कोई 


पदायती है। दसने गंसचेननस से प्रद्ठा। राथब ने उसे खनजाया 
हि थेयीदाधियोंएे, पद्मायली नहीं । 
भाए के पश्चात गोशस बादल ने गस्नसेस को समझाया कि 


 श 


धतधप्रीम को विधास करना उचित नहीं है। परन्तु रत्लमेन ने 
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स्वात न मानी । एक जगह बैठकर वह अलाउद्दीन के साथ शतरंज 
खेलने लगा । वहाँ पर एक बड़ा दपेण रखा था। दपेण में एकाएक 
पद्मावती का प्तिविम्ब दिखलाई पड़ा । अलाउद्दीन उसे देखते ही 
"बेहोश -हो गया । 

* जब अलाउद्दीन होश में आया तो राजा उसे अपने गढ़ के दर- 
चाजे तक पहुँचाने आया | दरवाजे पर आते ही अलाउद्दीन ने उसे 
बाँध लिया और दिल्ली ले गया । 


कुंभलनेर का राजा देवपाल रल्लसेन का शन्नु था। जब उससे 
-यह सुना तो उसने पद्मावती को फुसलाने के लिए अपनी दूती भेजी । 
परंतु पद्मावती का रन्नसेन से इतना दृढ़ प्रेम था कि उसने दूती को 
अपमानित कर निकाल दिया । 

बादशाह अलाउद्दीन ने भी एक वेश्या को दूती बनाकर भेजा 
परंतु वह भी पद्मावती को फुसलाने में असफल रही । 

पद्मावती अपने चारों ओर यह जाल चिछ॒ता हुआ देखकर 
गोरा बादल के पास गई और उनसे अपनी ज्यथा सनाई। गोरा 
ओर बादल दोनों को दया आ गई। उन्होंने रत्नसेन को छुड़ा लाने 
न्‍का वचन दिया। 

-बादल का उसी दिन गौना आयाथा । माँ ने. उसे जाने से 
रोका | परंतु वह न माना । पत्नी ने भी रोका परंतु उसने अनसुनी 
कर दी वह चला गया। 

सोलह सौ पांलकियाँ सवारी गई' | उनमें हथियारों से लैस 
राजपूत सरदार वैठाए गए । उनमें“ एक पालकी पद्मावती की भी 
“बनी । उसमें एक लोहार वैठाया गया । इन पालकियों के साथ 
व्गोरा-बादल यह कहते हुए चले कि पद्मावती अलाउद्दीन के पास 
ज्जा रही है । 

बे दिल्ली पहुँचे और अलाउद्दीन से प्रार्थना के स्वर में वोले कि 
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पद्मावती कह रही है, 'में तो दिल्ली आ गई हूँ परतु मेरे पास चित्तौर 

हैं| यदि आप की आज्ञा हो तो उसे रत्नसेन को सौंप 

! अलाउद्दीन ने इसे स्त्रीकार कर लिया। वह लोहार वाला 

विमान ग््लसेन के पास गया। उस लहार ने रत्नसेन फे वंधन काट 

दिए और बादल उसे लेकर चित्तौढ़ की ओर भागा | गोरा और 

अलाउद्वीन की सेना में वहीं पर युद्ध होने लगा। इस युद्ध में गोराः 
की मृत्यु हो गई । 
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ग्न्नसेन चित्तौड़ आकर पद्मावती से मिला। पद्मावती ने बादल 
फी भुजाओं की पूजा की । रात में पश्मावत्ती ने देवपाल की बात 
ग्त्सन से कही । 

देवपाल की चाल सुनकर ग्ल्लसेन को बड़ा कोध 'आया। वह 
उससे लड़ने चल पढ़ा। युद्ध में गत्रसन का देवपाल ने मार टाला । 

स्त्षसन की सत्य पर गद् बादल को सेप दिया गया। 

पद्मावता एवं नागमतो भी गाज़ा के साथ सती हो गई | उन 

के सती होने के बाद अलाउद्रोन ने चित्तौटू पर हमला फिया। 
बादल लड़ा परन्तु हर गया । सारी सियाँ जौदर में जल गई' और 
पुरुष संप्राम में सेन संदे। चित्तौड़ पर मुसलमानोंका अधिकाग हो 
गया। 'अलाउटीन पद्मायनी को न पा सका | 

2. चित्रायभी--उसमान गाजीपुरी ने यह काव्य १६१३ ६० 
में खा था । इसफी झेवल दो हस्तलिस्िन प्रतियां उपलब्ध दो 
सी थी ओर उनफे आधार पर निम्नानली का एक संस्करण काणी 


4 भर (॥$8३3 | नाक प्र७ बम, बढ १४ 
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नागरी प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित किया था । प्रस्तुत लेखक ने 
उसका ही उपयोग अपने अध्ययन के लिये किया है संक्षेप में- 
चित्रांवली की कहानी इस प्रकार हैः 


१. वही भूमका । समा की खोज रिपोर्ट में एक पोथी का विवरण दिया 


गया है ४ चित्रावलती 'एछ796९. 5प्शक्घा०८-00परााए ग्ाब्रते७ 98४एच५- 
,62०९५-३05. 5]26--7३| >< 7३ उप्रत्ा४४. 7०9. 48 00 28 948० 
६:(०४८---३508 छु0त॑585... 39968/8706-ए९७एए 09, 479007ए66- 
हथाच्गीए 2066, एक्‍शइदादा- रिक्त, 7]8068 - ० 0690आ(-- 
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पुस्तक की प्रष्पिका भी इस नोटिस भें दी गई है; 

शति भी चित्रावली कथा संपुरन जो देखा सो लिखा पंडित जन सो विनती०“ 
हमारी भुला लीजियो संभारी | पोथी हजारी अजवसिंह जी ने लिखाया। साकिन-- 
चिनार गढ़ दूध बंहेलिए दसखत फकीरचेद के हाथ का वोतन कड़े मानिक पुर 
शोभ आओ वास्तव काएथ दूसेरे ॥ १ ॥ 

संबत्‌ १८०३ मिती सावन सुदी १५ रोज सोमवार को पोथी तैयार हुआ । 
पोधो चिन्नावली लिखाया हजारी श्रजवर्सिह ने खोम खास बहेलिया, बोतन चिनार-- 
गढ़ पातसा महमंदसाह सन्‌ २८ अजीमावाद में पोथी लिखाया। भ्रजीमाबाद के. 
सुबा नवाव जैनदी अहमदखां जी के अमल भों लिखा गया दसखत फकीरचंद 
कायथ के हाथ का वोतन कड़े मानिकपुर के वासिन्दे ॥ १ ॥ पोथी मो पेंसे लगे 
रुपया एक सो एक १०१ सिया मोसोवर औओ लिखाई ओऔ कागज औ रोसनाई ओऔ 
जिल्द साज॥ १॥ 
'. इस पोथे के अतिरिक्त एक दूसरी पोथी का भी आधार श्री जगमाहन वर्मा 
ले लिया था। उसका विवरण उन्होंने अपली प्रकाशित चिप्राबली में नहीं के.- 
बराबर दिया है। वे लिखते है-“इस भन्ध के सम्पादन और संशोधन में मुझे रम-- 
जान उपनाम पोथी मियां की उर्दू प्रति से बढ़ी सहायता मिली जिसंक लिए में 
उप्तका बड़ा कृतश हूं । 
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नेपाल के राजा धग्नीवर पंवार के कोई पुत्र नहीं था। बड़े 
फठिन ब्रत पालन करने के पश्चात उसझे पुत्र हुआ। उसका नाम 
उसने सजान रखा । सजान एक दिन आखेट खेलने गया था। वहां 
पर यह गह भूल गया। पंत में गह दूंढत दूंढडते थककर 
शक देव की मढी में जाकर सो गया । देव ने आकर उसकी रक्ता 
करना अपना घमे सममा । वह देव पपने एक साथी के साथ रूप 
नगर की गजकुमारी चित्रावली की वप गांठ का उत्सव देखने के 
लिए गया ओर अपने साथ सजान को भी लेता गया। वहाँ कोई 
दूसरा उपयुक्त स्थान ने पाकर सजान को देव से गजऊझुमारी चित्रा- 
घली की चित्रसारी मे सला दिया ओर स्वय॑ उत्सव देखने लगा। 
कुमार को नंद खुबी । उसने अपने को एक विचित्र स्थान पर 
पाया उसने दीवाल पर गजझुपारी का चित्र टंगा देखा । वहू 
इनना सुन्दर था कि बह उस पर 'आसक्त हो गया। उसने वहीं पर 
अपना एफ चित्र बनाया ओर उस चित्र के निकट ही टांग दिया 
आर सो गया। इससे समाप्त होने पर देव सजान को यहाँ से उठा 
लाए पर लाफझर उस फिर उसी मद़ी में रख दिया । जागने पर उसे 
है घटना साप्न सी माटम पढ़ी । पर अपने शाथ में रंग लगा देग्य 
धार पमह मन में घदना के समय होने का निश्यय होप्या ओर यह 
; में मं विझल हो गया । 
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ना के आाहमी संज्ञान का राजन ग्गजत यहाँ पर 
धर उसे तरपने साथ ले गए। परत सजाने यहाँ पर भी 
उहसा दा । पते में ्यपन सापा्ठी सद्िि सामक हुक 
शाोदया कि साथ सादे किए ह्सी मे्री में गया और इसने मंत्र संग 
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जूक नौकर इधर भी आ पहुँचा। इस बीच में चित्रावली की मां 
हीरा से एक कुटीचर ने चित्रावली की शिकायत की । माँ से सजान 
का बह चत्र घुलवा दिया चित्रावली ने उस कुटीचर का सिर ऊंडवा 
कर उसे निकाल दिया। 


चित्रावली का भृत्य जो सजान को पा गया था उसे रूप नगर 
नले आया। एक शिव मंदिर में सजान और चित्राबली मिले। 
परतु ठोक इसी समय बह कुटीचर भी मिला । उसने राजकुमार को 
-अंधा कर दिया और उसे एक गुफा में डाल दिया। शुक्ला में एक 
अजगर ने उसे निगल लिया | परंतु राजकुमार बिरह की ज्वाला में 
इतना जल रहा था कि अजगर ने शीघ्र ही उसे डगल दिया। वहीं 
“पर एक वनसानुप मे राजकुमार की यह दशा देखी । उसे बड़ी 
दया लगी । उसने उसे एक अंजन दिया जिससे उसकी दृष्टि फिर 
<ठीक,ही गई। 
राजकुमार वन में घुृम्त रहा था | वहाँ पर उसे एक हाथी ने 
पकड़ा । उस हाथी को एक पक्षी लेकर उड़ गया। हाथी ने अपने 
प्राण संकट में पढ़े देखकर उसे छोड दिया | वह एक जगह समुद्र तट 
ज्यूर जा गिरा | फिर वह घूमता हुआ सागरगढ़ नामक नगर में जा 
“पहुँचा । वहाँ वह सागरगढ़ की शजकुमारी की फुलवारी में चैठा 
जुआ विश्राम कर रहा था। राजकुमारी का नाम कौंलावती था ॥ 
नह वहां आई ओर सुज्ञान के सॉन्दिय को देखकर मोहित हो गई । 
“उसने जोगी जेवाने के बहाने से उसे अपने यहाँ घुलवाया और 
अपना हार चुपचाप उसके थाल में डाल दिया और चोरी के अप- 
“राध में उसे पक्ड़वा लिया । 
कोलावती अत्यन्त सन्दर थी। एक राजा ने उसकी सौन्दर्य 
अचचो सुनकर सागरगढ़ पर चढ़ाई कर दी। परंतु सजान ने उसे 
हरा दिया । इस पर सागरगढ़ पति ने उसका विवाह कॉलांवती से 


हुए युद्ध की कद्दाना ।चकान"७ » ०० क्‍ 
न्‍या के विवाह की चिंता यह सुनकर हुईं। राजा ने चार चितेः 


<जशमारों के चित्र लाने के लिये भेजे । किसी चेरी ने हंषवः 
चित्रावली और सुजान के प्रणय की कहानी रानी से कह दी 
सजान को सीमा पर बेठाकर जो दूत चित्रावली के पास जा रह 
था, रानी ने उसे मांगे में ही पकड़वा लिया। इस प्रकार देर होः 
पर सुजान चित्रावली का नाम ले लेकर पागलों की नाइ दोड़ः 
लगा। इसकी सूचना राजा तक पहुँची | राजा ने अपयश केड 
से इसे छिपाना चाहा | उसने एक हाथी चुपचाप सुजान को मार 
के लिये भेजा | कुमार ने उस हाथी को मार डाला । 

इतने में एक चितेरा सागरगढ़ से लौटा और उसने चित्रावल 
के पिता कों उस राजकुमार का चित्र दिखाया जिसने सोहिलग 
के राजा को मारा था। यह चित्र सजान का ही निकला | इस ५ 
राजा ने चित्रावली और सुजान का विवाह कर दिया। 


श्् 
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कुछ दिनों के बाद कॉलावती ने विरह से संतप्त होकर हंस मित्र 
दूत वनाकर भेजा | उसने छुंवर से भेंट की और कौंलावती 
' सन्देश कहा | कुमार ने अपने पिता और कॉलावती का स्मरण 
( रूप नगर से विदा लीं। वह सागरगढ़ आया। वहां से कौंला- 
ती को विदा कराकर वह घर को लौटा। समुद्र में तूफान आ 
श्र परन्तु किसी प्रकार वह घर लौट आया । पिता ने आनन्द 
गई की | साता अन्धी हो गई थी, पुत्र के आगमन से हर्पित हो 
४ उसके नेत्र खुल गए। राजा ने पुन्न को गद्दी पर चैठा दिया 
र खयय॑ भगवान का भजन करने लगा । कुमार अपनी रानियों 
साथ सुपूखवबंक राज्य करने लगा। 

७, इन्द्रावती--नूर मुहम्मद सहरबदी ने १७४४ ई० में यह 
व्य कालिजर के राजछुंवर तथा आगमपुर की इन्द्रावती की प्रेम 
हानी को लेकर लिखा | इसका पृचोद्ध राय बहाघुर डा० श्याम 
द्रदास से सम्पादित कर नागरी प्रचारिणी सभा काशी से 
हाशित किया था। किन्तु इसका उत्तराद्ध अभी तक अप्रकाशित 
) डाक्टर साहव ने इसके उत्तराद्ध की प्रतिलिपि करवा कर सभा 
रख दी थी। इस प्रतिलिपि का आधार १९६० वि० की लिखी 
( एक पोथी है।'* प्रस्तुत लेखक ने उक्त प्रकाशित पूवाद्ध तथा 
प्रकाशित उत्तराद्धे की प्रतिलिपि का उपयोग किया है) जिस 
ते के आधार पर इस अन्थ के पूवाद् का सम्पादन तथा उच्तराद्ध 
| प्रतिलिपि सुरक्षित की गई है उसका परिचय सभा की खोज 


ज्> 
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रिपोर्ट में दिया गया है।' इस काव्य तथा आगे आनेवाले उपलब्ध 

काव्यों के कथानक ऊपर दिए गए काव्यों के ही समान हैं इसः 
कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे दे । पुहुपावती का कथानक सवेथाः 

नवीन ग्रन्थ होने के कारण दे दिया गया है । 

६, हँस जवाहिर --कासिम शाह दरियाबादी ने राजकुमार 
हंस तथा राजकुमारी जवाहिंर की प्रम कथा को लेकर इस काव्य: 
की रचना सन्‌ १७२१ ई० में की थ ।* इसके दो प्रकाशित संस्करण 
उपलब्ध हैं | एक तो नवल्किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ; 


१, इंद्रावतो 6७75४... 5फ्रैश्वंध0०8---9ए६8/2779प7 7866 999677 
प.,७४ए०४--500... 926 04 २ 6३ ग्रला९७, 2 ग्र०8 43 008 09288... 
ए४६७०८--5500 5]0085.... 49ए€थ्वाब7९९-+९एछ.,. (०ाएॉलड- 
(076०६ 0॥बा8०७7४-- (कक... ?]806 .एण॒ 06००थशं६--/6 प्रो 8 ए५ 
239980]80, >॥0णॉ9०7० ॥70]9, १॥:289पा:. 

इस पुस्तक की किसी दूसरी हस्तलिखित पोथी का पता अभी तक नहीं चल' 
सका है | वेंसे इस लेखक का एक दूसरा अन्थ अनुराग वांसुरी मिल गया है, 
जिसका सम्पादन श्री चंद्रवलो पांडे ने किया है । अंथ हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
की ओर से प्रकाशित हुआ है , अनुराग बांसुरी की रचना १७५० ई० के बाद 
हुई था | श्सक विषय में देखिए---रामचेद्र शुरू: हिन्दी साहित्य का श्तिहासः 
(२००२) पृ० ६८-६६. 


२. हंस जवादिर ७८४६९-७घ७५४४४८७-२००४०८४०७ 7296४, [,९8४०७४- 
--368. 92९--१3 २€ 8 00768, 7+ग65---46 ० 8 ए28९. उिश्छा 
4500 5]0]085. 8 9ए९शाध्ा८९-२९ए७-(००॥2०7९0७-९८०0766., (.[द्वाइ० ८७7८ 
एब्वांतां, ?7]8८९४ 0 06००५(-शालेंद्रा (४4ए उद्द॑त्णीग, शिद्वाग्धाए 
एछाणाव, शिवा 289पा. नोंगरी प्रचारिणी समा खेल रिपेर्ट 

३, दस जवाहिर ( १८९८ ) पृष्ठ ११. 
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था और दूसरा अयोध्या से ।नवलकिशोर प्रेस लनखऊ का संस्करण 
तो बाजार में बिक रहा है परन्तु अयोध्यावाला संस्करण अनुप- 
लब्ध है । नवलकिशोर प्रेस का संस्करण प्रस्तुत लेखक को उसके 
मित्र श्री ए. जी, शिरेफ, एडवाइजर, हिज एक्सीलेन्सी यू० पी० 
गवनेर के सौजन्य से मिल गया था और अयोध्या का संस्करण 
भारती भवन पस्तकालय, प्रयाग में देखने का सौभाग्य उसे प्रांप्त 
हुआ था । उसके पश्चात्‌ एक दिन जब कि लेखक गुदड़ी बाजार में 
लालों की खोज कर रहा था तब उसे तीन पैसे में चह मिल गया। 
इन दोनों संस्करणों में अयोध्या का संस्करण कुछ अधिक अच्छा 
प्रतीत हुआ। इस कारण उसका ही उपयोग किया गया है | इसके दो 
संस्करण फारसी लिपि में भी प्रकाशित हुए हैं। एक लखनऊ. 
से १९०१ ई० में और दूसरा १९१० ई० में । इसकी एक हस्तलि- 
खित प्रति का दहलेख सभा की खोज रिपोर्ट में है। 


७, नल दमन--सूरदास लखनबी ने इस काव्य की रचना 
महाभारत से नल दमयन्ती का आख्यान लेकर्रा सन्‌ १६०७ ई०* 
में की थी | पहले तो सामान्य विश्वास यह था कि नल दमन काव्य 
के रचयिता हमारे सुप्रसिद्ध महाकवि सूरदास ही हैं ।* कालांतर में 
इसकी एक प्रति वस्वई प्रिस अब वेह्स म्यूजियम में उसके क्यूरेटर- 


“०... ० ॥ हक » ७ 
१. भारत मद जा कथा वखानी। आद अन्त वानों मह आनी । 
नागरी प्रचारिणी सभा की प्रतिलिपि पृ० १२, 


२० वेही ए५ १० 


३, रामकुमार वर्मा: दिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (१६३८) १० ६२५- 
विभाषः भारतवर्षीय मध्य युगीन चरित्र कोश ( १६३७ ) ए० ८१३ 
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डा० मोतीचन्द को मिली । उससे पता चला कि ये सूरदास महा: . 
-कवि सूर से भिन्न हैं ।' इस काव्य की प्राप्त प्रति की दो प्रतिलिपियां 
नागरी प्रचारिणी सभा काशी में हैं। प्रस्तुत लेखक ने बम्बई में इस 
मूल प्रति को देखना चाहा परन्तु पता चला कि युद्ध की अनिवायें 
“परिस्थितियों के कारण यह प्रति कहीं दूसरी जगह हटाकर रख दी 
गई है और युद्ध पयन्त प्राप्त नहीं हो सकती । इस कारण लेखक ने 
-नागरी प्रचारिणी सभा की प्रतिलिपि का ही उपयोग किया। इसकी 
“कहानी लोक प्रचलित नल दमयन्ती की कथा है। 


८, ज्ञानदीप*--शेख नबी ने ज्ञानदीप और देवजानी की प्रेम 


१. नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १६ पु० १२१-१३८-यह प्रति फारसी 
लिपि में लिखी हुई है। इस पुस्तक में १६३ डबल पुष्ठ हैं। जिन पृछ्ठों पर 
चित्र नहीं वंने हैं उन पर १५ सत्रें हैं। पूरे पृष्ठ की नाप ६३” ८ शटे/ 
तथा लिखित भाग की नाप ७३9८ ४४ है। कातिव ने पृष्ठ संख्या नहीं दी है 
बाद में किसी ने पेंसिल से भर दिए हैं।*'“'पुस्तक फारसी के नास्तलौक भ्रक्षरों भें 
लिखी हुई है । पृष्ठों के वाचों वीच हाशिया छूटा हुआ है। जिसके दोनों ओर 
* पाठ अंकित हैं ।*** इस प्रति की नकल दिजरी सन्‌ १११०" में समाप्त हुई । 

२. उनका काल विक्रम की सोलहवीं शती था और इनका अठ'रदवीं। 

३. यह प्राति आजकल लखनऊ म्यूजियम के तहखाने में सुरक्षित है। 

४ खोज रिपोर्ट (१६०२) नो० १०२ 


ए&756. 5प9ै5870९---०७पश्ञाए ॥8त6 980०. ],6७०९5--!।2 
*95]22-6६ 2८ 47, ॥ 65 ]8 68 & 9286. <5९7---]500 5]0]:989. 
249ए€बाथ्ााए६७--06, ८07 फछोट2, 6076८. ?]2०७ ०[ 069०५६-- 
०णण #9तणी४80, 7॥प्राए2४08 20]9, ॥728907- 
४7 छजछए0 कीा9--55६69 ० २०७३४ च्थ्ा 7095 *5|0ते ॥5 तुघ९९छ 
426ए8एढ7क 92४ 5मद्ीद्ा नोपब्का ण॒॑वुद्नणाएपा प्रा०0 (-07790566 ॥६ 
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मं 024 4. छू. (59 8. 0. ) वणाए 6 एलंहन त॑ उाद्या 
जिद्योगा, 76 एउघप5०८ ७६ 45 १६०० 875 8. 70, 
868$0४7४ ; 
आदि अनादि निरंजन नायक | एक अंकार सकल सुख दायक। 
दीन देखि दुख दरिद भजे। ज्ञान अंध पर कारथ अंज ॥ 
सब घट घट महँ वह परघाना | सब मई जोति उह्े सत माना। 
ओहि के रूप सब होत सरूपा | ओहि सरूप नि काहु के रूपा ॥ 
वह सब महँ ओहि महंँ कोई नाहीं | वह निरूप सब जग उपराहीं। 
-ओहि के गरुत शुन गुनी कहाए। निरगुन होश गुन सवै सिखाए ॥ 
/निरगुन रूप संगुन सधि नैना। ध्यान मे मन जाको चेना। 
विनि अच्छर के ऊठर मधि गिले घेरे सत मौन | 
झक उमय एक शान मय पएत करत है वौन ॥ 
यक्णा ; 
पढवेयन सों विनती मोरो | आखर समु्ति पढे या १ मती फेरी । 
बूकि विचारि दोष मोह लायहु | दोष होश तो मोदि वतायहु ॥ 
ललित रूप जो आपर काढों | चुनि चुनि अमर कोप सो काढी । 
सेव रस धाह किएड सनमाना । जो आनंद दिय ओइ निदाना ॥ 
विनती एक कहुठ विधि पाद्दी । मिंटे पाप पुनि उपजे ताही। 
नआखर चारि पढ़े सब कोई । जासों मोष मुकुत्ति मोदि दोई ॥ 
आखर तो नालोस खुराना। जिन जानो कुछ आखर आना । 
नवी नबी नित रटत हों नित॒द्दि नवी मन आस । 
करता करे सो होश है चित मह कौन उदास ॥ 


- - अथकतां शेप नबी स्थान मऊ, थाना दोसपुर, जिला जौनपुर के रहने वाले 
जे ।,उन्होंने यह ग्रेथ सन्‌ १०२६ हिजरो अधाँत्‌ संवत १६७६ में शाह सलीम 
जले समग्र ञ् बनाया | जिस प्रति है| यह नोटिस ली गई + ह्लै वह 34 सितम्बर 


१८७५ $० को लिखी गई है।..| «४-० बन मा 
ज 
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कहानी लेकर यह काव्य सन्‌ १६१९ ई० में लिखा । इसकी एक: 
हस्तलिखित प्रति का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी सभा की 
खोज रिपोर्ट (१९०२) में है। उसके उल्लेख के अनुसार वह सिजापुर 
में किन्‍्हीं अब्दुछ्ाह के पास थी। प्रस्तुत लेखक ने उसे पाने का 
प्रयक्ष किया परन्तु वह अपने प्रयत्न में असफल ही रहा। इस ग्रंथ. 
का कुछ परिचय सभा की खोज रिपोर्ट में दिया गया है । 


९ पुहुपावती--दुख हरन दास ने इस काव्य की सचना सन्‌ 
१६६५९ ६० में की । इस अन्थ का पता नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
को हाल ही में चला है' और केवल, एक प्रति ही प्राप्त हो सकी 
है। प्रस्तुत लेखक ने उसी प्रति की एक भ्रतिलिपि का उपयोग 
अपने अध्ययन में किया है। इस सवेथा नवीन ग्रंथ का कथानक 
इस प्रकार है : 

राजपुर नरेश को कोइ संतान न थी। उसने पुत्र की इच्छा से 
तपस्या प्रारंभ की | सात वे तक वह तपस्था करता रह परन्तु 


१. शम्त हस्तालिखित पोथी में १-१७३ पत्ने हैं जिन्हें दोमक ने जगह जगह 
पर कांट दिया है। लिखावट साफ है । एक पृष्ठ पर २३-२५ पंक्षियां हैं । 
कागज बहुत पुराना नहीं है | पोशा पूरी तथा सही है | पोथी का लिपिकाल 
१८६७ वि० है। इसकी पष्पिका इस प्रकार है ; 


इति कथा पुहुपावती दुखइरनदास बिरंचीते समाप्त संवद १८६७ मितती अग- 
इन बदी ८ वार सोमार के दिन समाप्त हुआ जे। देखा सो लिखा मम दोपन न' 
दीघते सनन जन से बीनती मोरी हृव्ल अबर लेवे जोरों आगे दत्तपतत लाला 
रामप्रताद मिस्र शिवाराम के अस्थल याजीपर घरका घाट महत्ता नियाजी ११६ 
सीराम अभीराम काम पहल।"**९००*००** 
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उसकी इच्छा पूरी न हुईं । तव वह्‌ निराश हो उठा । देवी अभी तक 
प्रसन्न नहीं हुईं थी और दूसरे देवता की उपासना में धर्म नष्ट होता। 
इस कारण उसने अपना सिर देवी को अपित कर अपना 
जीवन समाप्त कर दिया | इसमें हत्या का डर देवी को लगा। इससे 
देवताओं में भी उनका अपमान होता । इस कारण वे शिव के पास 
घबराई हुईं गई' | शिव ने भवानी को अमृत दिया। भवानी ने वह 
अमृत राजा के मुंह में डाला | इससे राजा जी उठा। भवानी ने 
राजा को पुत्र का वरदान दिया। यह घरदान पाकर राजा अपने 
घर आया । नगर में बधावे बजने लगे । दस मास पश्चात्‌ राजा के 
एक अत्यन्त रूपवान पुत्र हुआ ) नगर में वड़ी खुशियाँ मनाई गईं । 
राजा ने बहुत दान आदि दिए । इसका नाम राजकुंवर रखा गया । 
ज्योतिषियों ने बदलाया कि यह बड़ा भाग्यवान बालक है। परन्तु 
बीस घषण की आयु प्राप्त करने पर यह देश छोड़कर विदेश जाएगा, 
वहाँ पर एक सुन्दर रत्री,से यह प्रेम करेगा और उसी के विथोग में 
घैरागी हो जाएगा। बाद में उसीसे घिवाह करेगा। राजा अपने 
पुत्र का यह भाग्य सुनकर बड़ा प्रसन्‍न हुआ। पंडितों को उसने 
बहुत दान दिया । 

पाँच वर्ण की आयु में बालक को राजा ने पढ़ने के लिए 
चैठाया । थोड़े ही दिनों में बालक पंडित वन गया। सब वियाओं 
में पारंगत हो जाने पर राजकुमार शिकार खेलने के लिए वन सें 
जाने लगा । इस प्रकार आठ वण और बीत गए। ज्योतिषी का 
बताया हुआ समय आ रहा था। एक दिन एक चेरी ने कहा कि 
राजा जब तपस्या के लिए वन चले गए थे तब वैरियों ने चहुत सा 
राज्य छीन लिया था, वह्‌ अभी तक उन्हीं के अधिकार में है। 
राजकुमार ने यह सन लिया । उसने पिता से आज्ञा माँगी कि'यदि 
वे आज्ञा दें तो वह वरियों को हरा दे और अपना राज्य फिर प्राप्त 
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कर ले । राजा ने कहा कि तुम. अभी सुकुमार बालक हो, तुम अभी 
युद्धमें लड़ना क्या जानो । अभी तुम सुख से रहो । यदि तुम चाहो 
तो में तुम्हारा राजतिलक कर दूँ । 

पिता के त्चनों को सनकर कुंवर बड़ा दुखी हुआ। विशेष 
डुख उसे यह सुनकर हुआ कि उसके पिता उसे अभी बालक ही 
समझे हुए हैं। इस कारण उसने देश छोड़ने का निः्चय कर लिया। 
आधी रात को वह अपने माता, पिता, वेभव और देश को छोड़कर 
चला गया । राजा रानी तथा नगर निवासियों को इंसका बड़ा दुख 
हुआ । राजा ने सज्ञान नामक एक अपने व्यक्ति को पाँच सेवकों 
के साथ कुबर की खोज करने के लिए भेजा | 


कुंवर बराबर चलता जा रहद्दा था । चलते चलते वह्द एक ऑपेरे 
वन में पहुँचा | वहां भी वह अपने शरीर की कांति की सहायता से 
चलता जा रहा था । उसे भूख लगी । भोजन उसने एक बनिजारे से 
मांगकर किया । भोजन कर वह आगे चल दिया। चलते चलते 
चह अनूप नगर में पहुँचा । अंबरसेन वहाँ का अत्यंत ऐश्वयंवान 
राजा था। उसके अधान का नाम सूरजसेन और मंत्री का नाम 
चंद्रकला था । राजा की पटरानी का नाम वस॒धा था। उसके एक 
अत्यन्त रूपवती कन्या पुहुपावती थी । वह चारों चेद और चौदहों 
विद्याएं पढ़ी थी । उसने यौवन में प्रवेश किया था | डसके अंग 'अंग 
में कामदेव व्याप्त हो रहा था | वह्‌ प्रायः अपना मरोखा खोलकर 
ऊआंका करती थी । एक दिन राजकुवर उसकी दृष्टि में पड़ गया । 
उसे देखकर वह मुग्ध हो गई । कुंवर को भी पुहुपावती की फुलवारी 
चड़ी सुन्दर लगी। वह मालिन के घर ठह्दरने के लिए फुलवारी के 
चाहर गया | जैसे ही वह बाहर गया, पुहुपावती विरह वियोग.से 
वेहोश होकर मरोखे से अटारी पर गिरी। चारों ओर से सख़ियां 
दौड़कर आई । वसुघा रानी को भी खबर दी गई। वह पुहुपावत्ती के 
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पास आई और विकल होकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसे होश 
आया गया। उसे होश सें आया देखकर रानी ने भरोखे से गिरने का 
कारण पूछा | पुहुपावती ने उत्तर दिया कि में मरोखे से चाहर नगर 
देख रही थी। एकाएक भरोखे के नीचे देखते ही डर लगा ओर, पाँव 
फिसल गया । उसी से चोट खाकर बेहोश हो गई । परंतु अब कोई 
चिन्ता की बात नहीं है। उसकी यह आमश्वासनमयी वाणी सुनकर 
वसुधा को संतोष हुआ । 

पुहुपावत्ती उस दिन से बड़ी ही दुखी और उदास रहने लगी । 
एक दिन रानी ने उससे पृछा कि इस मलिन वेश में रहना और 
कुल की लब्जा खोनां उसने कहाँ से सीखा है| पुहुपावती अत्यन्त 
रुखे खर से पूछने लगी कि मां प्रेम क्या होता है। यह मुझे अगर 
तुम जानती हो तो बतला दो । वस॒धा रानी इस प्रश्न को 
सुनकर चुप रह गई। उन्होंने सोचा कि ये बातें इसके मन में 
कहाँ से आई । अभी तो यह पुष्प मधुप के लिए अपरिचित ही है । 
फिर यह प्रेस समझ ही केसे सकती है । 

जिस मालिन के घर राजकुबर ठहरा हुआ था वह नित्य 
पुहुपाचती की पुष्प-शया बिछाया करती थी | उसने देखा कि वह 
सेज पर अब नहीं सोती, अपनी सखियों के साथ सोया करती है 
ओऋर पुष्पशेया ज्यों की त्यों रहती है। उसने उससे रहस्य पूछा । 
पुहुपावती ने उसे सारी बातें सच सच वतला दीं। मालिन ने उसे 
उससे मिलवाने का विश्वास दिलवाया | उसने यह भी वतला दिया 
कि वह उसके घर पर ही ठहरा हुआ है । पुहुपावती ने उससे उसका 
विशेष परिचय पूछा परंतु वह नाम के अतिरिक्त छुछ भी न बतला 
सकी | उसने सब बातें पूछकर बताने का वचन दिया । 


घरआकर मालिन ने राजकुमार से उसका परिचय पृद्ठा। राजकुंचर 
ले अपना पूरा परिचय देकर सालिन से उसके देश का हाल पूछा । 
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मालिन ने देश का वणेन करते करते पुहुपावती का वर्णन किया 
आर वतलाया कि पुहुपावती पता नहीं क्‍यों आजकल अत्यंत्त 
उदास रहती है। राजकुंवर के मन में यह्‌ सनकर पुहुपावती के लिए 
प्रेम उत्पन्न हो गया। उसने पुहुपावती के बारे में ऑर पूछा तो उसने 
बतलाया कि वह उससे प्रेम करने लगी है । राजकुमार यद सनकर 
अत्यंत विकल हो डठा। माल्िन ने प्रेममार्ग की कठिनाइयां बतलाते 
हुए सत्री-भेद वन तथा पुहुपावती का शिख-नख वर्णन किया यह्‌ 
णेन सुनते ही राजकुवर को मूच्छो आ गई । यह देखकर मालिन 
बड़ी विकल हो उठी । उसने कुंवर का उपचार किया। कुंवर फिर 
चेतन हो गए जैसे सोकर उठे हों। उसने कुंचर को योग का 
उपदेश प्रेम मागे के लिए दिया । कुंवर ने उसे खीकार कर 
लिया । अब दूती पुदुपावती फे पास गई। उसने पूरा हाल 
पुहुपावती को सुनाया और बताया कि अगर तुम उसे दशेन न 
दोगी तो वह मर जाएगा और हत्या तुम्हारे ही सिर लगेगी । पुहु- 
पावती ने राजकुंबर के बारे में पूछते हुए पुरुष-भेद पूछा । मालिन 
ने कामशास्र के अनुसार पुरुप-भेद सनाया । पुहुपावती ने 
स्नान के बहाने फुलवारी में आने और शजकुंवर से मिलने का 
चचन मालिन को दिया । 
फुलवारी में जाकर पुहुपावती राजझंबर से मिली | दोनों एक 
दूसरे को देखते ही मूछित हो गए । दृती ने एक उपाय किया। 
दोनों को एक साथ लिटाकर एक के अधर दूसरे के अधरों पर रख 
दिए। अधघर रस से दोनों में चेतना फिर आ गई । दोनों आपस सें 
अपने अपने ठुख सख की वार्ते करने लगे। दोनों ने अपने अपने 
प्रेम की शपथ ली और थोड़ी देर में मां के भय से पुहुपावती वहां 
स चला गई । 


एक दिल अम्वरसेन का सन शिकार खेलने का हुआ । नगर 
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में ढिढोंस पीटा गया । लोग राजा के साथ साथ वन के लिए 
शिकारी साजों से सजकर चले । वन सें बहुत से पशु-पक्षियों का 
अहेर किया गया । वहां पर एक सिह मिला। वह चडा बलवान था । 
उसे कोई नहीं मार सका। जो काई उसे मारने जाता वह स्वयं 
ही उसका भक्ष्य हो जाता था। राजा ने घोषणा की कि जो कोई 
“इस सिंह को मार डालेगा उसे वह आधा राज दे देगा । अब कुंवर 
ने यह सुना तो वह राजा के पास यह सोचकर गया कि सिंह को 
मारने पर में राज न लेकर पुहुपावती माँग छूंगा। अपना परिचय 
“देते हुए उसने राजा से कहा कि में तो अपना ही राज छोड़ आया 
हूँ, तुम्हारा आधा राज लेकर क्या करूँगा । यह कहकर उसने चीड़ा 
खाया ओर वहशेर को मारने के लिए गया । शेरडस समय सो रहा 
था । पहले तो ऊुंचर ने उसे जंगाया फिर उसे बड़ी वीरता से सार 
डाला । राजा भी ऊुंबर के पेरों पर गिर पढ़ा । गाड़ी पर लाकर 
“सिंह लाया गया। इतने सें सिंहनी भी बाहर निकल आई। लोग 
उससे बहुत डरे। कुंवर उसके पीछे दोड़ा । दीस कोस दौड़ने पर 
सिहनी हाथ में आई। उसे कुंवर ने शीघ्र मार डाला । 

संध्या हो गई थी। कुंवर माग भूल गया और बन में यहां वहां 
-भटकने लगा । 

प्रजापति ने इधर कुबर की खोज का भार अपने साले सल्लान 
को दे दिया था। वह उसे देश देशान्तरों में खोजता हुआ इसी चन 
से आआ रहा था। उसने कुबर से उसका परिचय पृछा। छुंबर त्ते 
अपना सच्चा परिचय दे दिया। उसने भी अपना सच्चा सच्चा परिचय 
दिया ओर कुवरे को वांधंकर घर ले आया। 

धअस्घ॒रसेत ने .भी छुंबर की खोज की परंठ उसे बह न मिला। 
चसे बड़ा दुख हुआ । पुहुपावती के दिन फिर कष्ट में कटने लगे। 

'इधर कुवर भी बढ़ा दुखी रहता था। सज्ञान ने बत॒लाया कि 
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वह प्रेम-पंथ का पथिक बन गया है। प्रजापति ने यह सुनते ही 
काशी के चित्रसेन की कन्या रूपावत्ती से उसका विवाह कर दिया ), 
परंतु कुंवर पुहुपावती की याद में ही सदा दुखी रहता था। 


इधर पुहुपावती भी अत्यंत दुखी रहा करती थी। अम्बरसेन' 
तरह तरह के उपचार करते थे परंतु सब व्यथे थे। अंत में पुहुपावती' 
ने मालिन दूती के हाथ एक पत्र राजकुबर के पास भेजा। दूती 
केश मुड़वाकर सन्‍्यासी का वेश घारण कर राजपुर गद्दे। वहां 
डसने एक स्थान पर बैठकर गाना प्रारंभ किया | उसके मधुर संगीत 
को सनकर नगर के नर-नारी मोहित होने लगे। धीरे धीरे उसकी 
प्रसिद्धि चारों ओर फेली । साथ ही साथ लोग उसे सिद्ध समझ 
कर उससे अपने अपने दुखों का विवरण करने लगे। कुबर भी 
उसके पास आया | उसने उसे पहिचान लिया। दूती ने पुहुपावती 
का पत्र कुबर को दिया | कुचर ने सारी कथा उससे कही और 
बैसगी का भेप रखकर दूती के साथ अनूपनगर की ओर ,चलः 
दिया ! राजा ने जब यह स॒ना तो उसने आज्ञा दे दी कि नगर के 
सब मागे बंद कर दो और कुबर जहाँ मिले वहीं पकड़ लो | लोगों 
ने बहुत यक्न किया परंतु छछ न हो सका । कुंचर चलते चलते 
धममपुर पहुँचा । वहाँ पर घमेराय नामक राजा राज्य करता था ६ 
उसने इन दोनों का वड़ा खागत किया। 


सात समुद्र पार बेगमपुर नामक एक गांव था । वहाँ के राजा 
का नाम वेगमराय था । वह बड़ा घमंडी था। उसके एक रंगीलीं 
नामक कन्या थी । वह बड़ी सन्दरी थी । एक दिन एक दानव 
आया | वह उस नगर के सारे स्ती-पुरुषों को खा गया। यहां तक 
कि राजा और रानी तक को उसने न छोड़ा । रंगीली के सौन्दर्य 
से वह अभिभूत हो गया और उसने उसे दयाकर के छोड़ दिया । 
बह उसे प्यार से पालने लगा । जब वह तरुणी हुई तव कामदेव ने. 
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उसे सताना प्रारंभ किया | उसने दानव से यह भेद चतलाया 
दानव उसे एक सन्दर राजकुमार खोजकर ला देने का वचन देकर 
वहाँ से चल दिया | खोजते खोजते वह कुबर और मालिन के पास 
पहुँचा। कुबर के सौन्दर्य को देखकर उसने उसको ही उठा 
लिया और रंगीली के पास ले आया | वहाँ उसने दानव रीति से 
उचित विवाह दोनों का कर दिया। इस विवाह से रंगीली बड़ी 
प्रसन्न हुई परंतु कुबर वड़ा उदास रहने लगा। रंगीली ने इसका 
कारण पूछा | दानव के सामने रंगीली से कुबर ने सारी वात 
बतला दी और दानव को बैराग्य का उपदेश देकर चलने की इच्छा 
प्रगट की | रंगीली भी साथ जाने का हठ करने लगी। कुबर उसे 
लेकर पुहुपावती के नगर की ओर चला | मागे में सात समुद्र ओर 
सातों द्वीप पड़े । कुंबर उन्हें पार करने लगा। अंतिम समुद्र में 
बोहित हूब जाने से दोनों ह॒व गए। छुघर तैरकर एक किनारे 
पहुँचा । रंगीली भी चहते बेहते बेहोश होकर दूसरे किनारे पहुँची । 

वहाँ शिव पायेती खड़े थे । पावेती ने शिव से उसकी रक्षा के लिए 
कहा | शिव उसे होश में ले आए | रंगीली ने चतुशुज देवता की 
आराधना कुंवर को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ कर दी ) 


कुबर बन में जाकर भटकने लगा | उसकी सुंदरता के कारण 

वन के सिंह आदि उसे खाते न थे । घूमते फिसते कुबर फिर धर्मेपुर 
पहुँच गया। वहाँ पर लोगों से उसने अनूपनगर का माग पूछा परंतु, 
किसी को भी पता न था । नगर के द्वार को पार करते समय कुघर 

को दौवारिकों ने पकड़ लिया। छुबर ने प्रभु से आथना की। 

दैवयोग से मालिन दूती कुंवर के पास पहुँच गई । उसे देखकर 
कुबर बढ़ा प्रसन्न हुआ | कुंवर ने विछुड़ने के वाद को कहानी उसे 
सुनाई । फिर वह उसके साथ चल दिया। इस वार किसी ने उसे: 
द्वार पर नहीं रोका | 
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इधर पुहुपावती दिन दिन क्ञीणकाय होती जा रही थी। रानी 
ने यह देखकर राजा से उसके विवाह के लिए कहा। राजा ने 
खयंबर किया। देश देश के राजकुमार खयंबर में सम्मिलित हुए । 
स्वयंवर के दिन पुहुपावती ने सिर द॒र्दे का बहाना कर टाल दिया । 
इसी प्रकार दो दिन और टाले गए । तीसरे दिन खयंबर टलना 
कठिन था | पुहुपावती बड़े सोच में थी। इसने में दूती पहुँची। 
द्ती के मुख से प्रिय के आगमन को सुनकर पुहुपावती बड़ी प्रसन्न 
हुई | उस दिन वह खयंबर में गई । सख्यंवर में कुचर भी था। 
'पुहुपावती ने उसीके गले में वरमाला डाल दी। एक वैरागी के 
गले में माला पड़ती देखकर ओर राजकुमार बढ़े अप्रसन्न हुए। 
उन्होंने कुंवर पर हमला किया परंतु उसका वे कुछ भी न विगाड़ 
सके | खय॑ राजा अम्बरसेन बढ़े अप्रसन्न हुए । दूती ने उन्हें 
समभाया कि यह भिखारी के वेश में वही राजकुमार है। राजा यह 
सुनकर बड़ा असन्न हुआ। उसने दोनों का विवाह कर दिया। 
दोनों सुख्र से रहने लगे। 
इधर रूपावती विरह से व्यथित थी | उसने एक मैना पाल रखी 
थी। उसका नाम पर उपकारी था । इस पर उपकारी ने रूपावती को 
दुखी देखकर उसका दुख पूछा। रूपावती ने अपना दुःख उससे कहा। 
उसे सुनकर मैना रुपावती का सन्देश लेकर वहां से राजकुवर को 
खोजकर सुनाने चली। खोजते खोजते वह अनूपगढ़ पहुंची, 
वहाँ पर प्रत्येक धर उसने खोजा | अन्त में थककर गढ़ के उपवन 
के एक वृक्ष पर बैठ गई । वहीं पर कुबर पुहपावती और उसकी 
सखियों के साथ खेल रहा था । कु|बर ने उसे देखा और उसे देखते 
ही वह उदास-सा हो गया । पुहुपावती ने इसका कारण पूछा । कुवर 
ने कारण बताया कि वह उदास एवं दुखी मैना को देखकर ही दुखी 
हो गया है। पृद्पावती ने मैना से उसकी व्यथा का कारण पृछा। 
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उसमे सारी वात बता दी, कुवर ने थह सुन अपना परिचय दिया। 
नैना ने कुबर को रूपावती का सन्देश सुनाया। उसे सुनकर कुबर 
न्‍की आंखें भर आई' | उसने शीघ्र ही आने का वचन मैना को दिया। 
चुहुपावती प्रियतम का गमन सुनकर दुखी हुई। परन्तु उसका 
कुछ वश न चला | कुबर उसे लेकर राजपुर की ओर चला | 
मांग में उब्जेन नगर पड़ा। वहां का राजा रोठ गंवार बड़ा 
पापी था। जो वहाँ से जाते थे उनसे वह उत्तकी वस्तुओं में से एक 
चौथाई ले लिया करता था । जब कुंवर वहाँ पहुँचा तो उससे भी 
वही कर माँगा गया। कुबर ने देने से इन्कार किया। इस पर 
घमासान युद्ध हुआ । अन्त में रोठ गंवार हार गया | वह बन्दी बना 
लिया गया । कुवर ने उसे क्षमा कर दिया और फिर उज्जैन का राजा 
चना दिया। उस दिन से उसने सतृपूर्वक राज्य करना प्रारम्भ कर दिया। 
मैना वहां से उड़कर रूपावती के देश जा रही थी । माग में 
“उसने एक बन में बहुत से पंछी देखे। उन पंछियों से उसके वहां 
एकत्रित होने का कारण पूछा । उन पंदियों में एक मैना भी थी । 
उसने उत्तर दिया कि हम लोग एक तीथ जा रहे हैं। मैना भी उनके 
साथ गई। तीथे के पास जाकर उसे रंगीली मिली | वह उसी वन 
“में रहती थी ! मैना उस रानी के पास गई । वह ध्यानस्थ होने के 
कारण एक पत्थर की मूर्ति के समान बैठी हुई थी । मैना यह जानने 
'के लिए कि वह मूर्ति है या कोई स््री उसके हाथ पर जा बैठी | तब 
रानी ने आँखें खोलीं। मैना ने रानी से उसका परिचय एवं व्यथा 
का कारण पूछा। रानी ने अपना नाम रंगीली बताते हुए अपना 
सार परिचय दिया।मैना ने उसे सहायता देने का आश्वासन दिया। 
सैना झंंबर के पास फिर गई। झुंवर समाचार पा सब कुछ वहीं पर 
जोड़ शीघ्र रंगीली के पास आया। वहाँ रंगीली “न थी। 
क्ंबर ने समझा कि उसे किसी वन पशु ने खा लिया है'। वह वहीं 
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१, सूलग्रन्थों की खोज;:--इस दिशा में श्याम सुन्दर दास के: 
निर्देशन में काशी नागरी श्रचारिणी सभा का कार्य अत्यन्त स्तुत्य 
है। मूल श्रन्थों की खोज के साथ ही साथ सभा ने इन ग्रन्थों को 
प्रकाशित भी किया है। इसका विवरण हम ऊपर दे चुके हैं। अन्य 
संस्थाओं द्वारा जो प्रकाशन हुआ है उसकी सूची भी ऊपर दी गई है।. 

२, प्रेमा्यानक काव्य का अध्ययन;--प्रेमाख्यानक काव्य की 
धारा का अध्ययन अभी बहुत ही कम हुआ है। डा० श्यामसुन्द्र 
दास, पं० रामचन्द्र शुक्ल, डा० रामकुमार व्मो तथा बा० सत्यजीवन 
वमो ही इस दिशा में कुछ बढ़े हैं। समस्त धारा का अध्ययन डा० 
श्यामसुंदरदास तथा डा० रामकुमार वा ने अपेन्ताकृत अधिक किया 
है । रामचन्द्र शुक्ल न समस्त धाग का अधिक अध्ययन नहीं किया। 
बाबू सत्यजीवन वो ने-इस पर वैज्ञानिक खोज प्रारंभ की थी परंतु 
वे अभी तक ग्रन्थों की एक सूची ही हमारे सामने रख सके हैं ।* 
प्रस्तुत निबंध में इन विद्वानों के हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य संबंधी 
विचार जहाँ तहाँ दिए गए हैं। सामूहिक रूप में इस घारा के विषय 
में इन विद्वानों के विचार ये ही हैं कि यह धारा हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य 

को लेकर छली और इन आख्यानों में फारसी मसनवी की शेली 
पर समोसोक्ति अथवा अन्योक्ति से लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक- 
प्रेम की व्यखना की गई है ।* 


१. नागरी प्रचारिणी पत्निका भाग ६ 


२, जायमी गंथावछी मूमिका मांग, रामकुमार वर्मा कृत-हिर्श साएत्यः 
का आशोचनात्मक इत्तिद्यास तथा अन्य विद्वानों के ग्रेय 
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इस घारा की भापा अवधी पर भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से- 
अत्यंत महत्वपूणे कार्य डा० बाबूराम सक्सेना ने किया है।'* 


३, कवियों का अध्ययन;:--इस दिशा में सराहत्तीय प्रयत्न पं० 
रामचन्द्र शुक्ल, डा० श्यामसुंदरदास, पं० चन्द्रवली पांडेय, डा० राम- 
कुमार वसा, सैय्यद कल्‍बे मुस्तफा, ए० जी० शिरैफ, सैयद आले भेहर 
जायसी तथा अबघवासी लाला सीताराम आदि ने किया है | इनमें 
कुछ विद्वानों ने जीवनियां लिखी हैं और कुछ ने समालोचनाएं |, 
जायसी ग्रंथावली की भूमिका मेमलिक मुहम्मद जायसी की जो समीक्षा 
पं० रामचन्द्र शुक्ल ने वह है वह साधारणतया काफी अच्छी है। 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने इतिहास में भी कुछ प्रकाश इन कवियों पर 
डाला है। डा० श्यामसुन्दग्दास ने अपने हिन्दी साहित्य' नामक ग्रंथ 
में इन कवियों के विषय में छोटी छोटी समीक्षाएं लिखी हैं । परंतु 
जैसा कि ऊपर वबतलाया जा चुका है कि डा० साहब ने कवियों की 
अपेक्ता इस घारा मात्र पर अधिक जोर दिया है जो कि साहित्य के 
वैज्ञानिक इतिहास के लिए अधिक आवश्यक है। पं० चन्द्रवली 
पांडेय ने कुछ निवन्ध तो सूफी घमे पर लिखे थे? जिनका कोई संबंध 
वे इन कवियों से दिखा नहीं पाए । इसके पश्चात्‌ उन्होंने एक निबंध 


१, इस विषय पर वाबराम स्वतेना को प्रयाग विश्वाविधालय से डो०- 
किटू० की उपाधि मिलो दे। थीसिस “इवोल्यूशन औफ भअवधी? के नाम से 
इंडियन प्रेस प्रयाग स प्रकाशित भा हुई है । 

२. हिन्दो भाषा ओर साहित्य में से साहित्य अंश को अलग निकाल: 
कर इस नाम से प्रकाशित किया गया है । 


३. नागरी प्रचारेणों पत्रिका भांग १ ६०१७० १८ 
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'जायसी के जीवन वृत्त” पर तथा एक निवंध मधुमालती' पर लिखा। 
इनका संकेत इस निबंध में आवश्यक स्थलों पर किया गया है। 
डा० रामकुमार वमा ने भी प्रत्येक कवि के विषय में अपने इतिहास 
में लिखा है । परन्तु उनका कार्य डा० श्यामसुन्दरदास की कोटि 
का है। सैयद कल्बे मुस्तफा ने एक छोटी-सी पुस्तक उदू में मलिक 
सुहस्मद जायसी पर लिखी है। यह अंजुमन तरक्किए उढ़ूँ, देहली 
से प्रकाशित हुईं है। यह पुस्तक कोई विशेष महत्व की नहीं है । ए० 
'जी० शिरेफ ने पद्मावती का अंग्रेजी अनुवाद किया है। उस अनु- 
वाद की भूमिका में उन्होंने मलिक मुहम्मद्‌ जायसी के ऊपर भी 
-कुछ प्रकाश डाला है जो कि पयाप्त वैज्ञानिक होते हुए भी कुछ 
विशेष महत्व नहीं रखता? । मुस्तफा तथा शिरैक साहब की पुस्तकों 
में जायसी का एक चित्र भी दिया गया है। यही चित्र ग्रनी की 
पुस्तक 'परशियन लिटरेचन एट मुग्रल कोट में भी दिया गया है। 
सैयद आले मेहर जायसी ने एक सुविस्दृत निबंध मलिक मुहम्मद 
जायसी के जीवन-बृत्त पर लिखा है।* निबंध जनश्रुतियों पर 
आधारित है । अवधवासी लाला सीताराम ने मलिक मुहम्मद जायसी 
“पर एक निवन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय की इलाहाबाद यूनीवर्सिटी 
'स्टडीज़ में लिखा था* | जायसी पर एक लेख पं० रामक्ृष्ण शुक्ल 
-ने अपनी पुस्तक सुकबि समीक्षा में लिखा दै जो कि पयाप्त महत्व- 


» वेद्दो भाग १४ 
« बद्दो (१९९४) भाग १९ 
. लेखक की ध्यान अनुवाद पर रदा ऐै, इस विषय पर नहीं। 


« नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका (१६९७) भाग २१ 


सर ८ 2० न / >> 


, रंछाद्ाबाद युनिवर्सिटी स्टटीज, वाल्यूम ६ 
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'पूण है ।* डा० पीताम्बर दत्त बद्ध्वाल ने एक लेख पद्मावती पर 
“द्विवेदी अभिनंदन प्रंथ में लिखा था। ये दोनों निबंध जायसी की 
अन्योक्ति भावना पर सुंदर प्रकाश डालते हैं। ओमाजी ने पद्मावती 
की ऐतिहासिकता एवं सिंहल द्वीप के भौगोलिक अस्तित्व” पर 
लिखा है । प्रस्तुत लेखक ने भी जायसी पर एक पुस्तक 
लिखी है ६ । 


२, इस निवंध में अन्योक्ति पर मौलिक ढंग से विचार किया गया हे 
२, दिवेदी अभिनंदन झन्‍्ध (१६३३) पु० ३६४५-४० १ 

३. जोझा; ठदयपुर का इतिहास भाग ७, (१६८८) पु० श८०-८२ 
४. नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १३ 


३ 


५, अ्रमुख विद्वानों के दिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य विषयक विचार संक्षेप में 
नीचे दिए जाते हैं : 

श्माम सुदरदास जी ने अपने ग्थ हिन्दी साहित्य में प्रेममार्गीं भक्ति शाखा 
शीर्षक मे हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य पर विचार प्रगट किए हैं । आपके विचार 
संक्षेप से निम्नलिखित हें ४ 

भारतवपे पर मुसलमानों की विजय के अनंतर जब हिन्दू ओर मुसलमान 
नसभ्यताओं का . सेयोग हुआ तब“'कुछ दिनों बाद दोनों को मिलकर रहने को 
“उत्सुकता हुई'''कबीर ने मेल की वड़ी कोशिश की थी'"'कबीर ने परोक्ष सत्ता 
'की एकता स्थापित की । थोड़े समय पीछे कावियों का एक ऐसा समुदाय भी उदय 
'हुआ जिसने.व्यावह्यारिक जीवन की एकता की ओर ध्यान दिया | यह समुदाय 
आफ़ी कवियों का था”“सूफ़ी प्रेम लोकेक 'नहीं था'“धार्मिक प्रतिबंध के कारण 
सुफी कवि अपने उपास्यदेव के प्रेम के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकतें यें)॥ 
मतृ३/ उन्होंने प्रेम सम्बन्धी अनेक आख्यानों का सजन किया. और -उन-लौकिक 
आख्यानों की 'सहाग्रता से ईश्वर के प्रेम की ब्युंजना कौ॥-- ;-+:-:/7 * हे: 

६ 


हनन > 
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*“*“““““सूफी कवियों के अधिकतर आख्यान हिन्दू समाज से लिए गए हें 
और हिन्दू जीवन से पूरी सहानुभूति रखते देँ। यह उन-कवियों के उदार 
दृदय और सामंजस्य बुद्धि का परिचायक है ।....देश में सूफी कवियों की न तो 
अधिक प्रप्तिद्धे दी हुई और न उनका अधिक प्रचार ही हुआ ।"*“ “ इनकी' 
रचना भारतीय चरित काव्यों की सग्ेवद्ध शली में न होकर फारती की' 
मसनावैयों के ढंग पर हुई है।। “४ इन प्रेम की पीर के कवियों का केन्द्र अवध- 
की भूमि ही थी“ सवबने प्राय; दोहा और चौपाइयों में ही ग्रेथ रचना को 
है प्रेमगाथाकार सभी कवि मुसलमान थे ।”* “"'प्रेममार्गी यफो कवियों ने 
प्रेम का चित्रण जिस रूप में किया है उसमें विदेशोयता ही नहीं है प्रत्युत भार- 
तीय शैलियों का भी प्रभाव है" “ उन्होंने प्रारम्भ में नायक को प्रियतमा की 
प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्नशील दिखाकर हो संतोष नहीं कर लिया वरन्‌ उप- 
संद्वार में नायिका प्रियतमा के प्रेमोत्कपष को भी खूब दिखाया'"****“उनका प्रम, 
बहुत कुछ लोक व्यवहार के परे है पर फिर भी असंयत नहीं । सृफी 'िद्धांत के 
अनुसार अन्त में आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। इसोलिए उनकी कथाओं 
का प्ेत या समाप्ति दुखात हुई ।""'***““"पर आंगे चलकर इस सम्प्रदाय के. 
कवि यद् भूल गये ।"*“**“ययथ्पि प्रेममा्गी कवियों का उद्देश्य एक लोकिक कथा 
के आवरण में अलोकिक प्रेम प्रकट करना था परतु इस उद्देश्य की प्रधानता देखंते 
हुए भी दम उन कथाओं को कहां पर उखड़ी हुई या अनियमित नहीं पाते ।** 
अममार्थी कविया की मावव्येजना हिन्दी के अन्य बंढ़े कवियों की तुलना में उच्च 
स्थान की '्रधिक़ारियी है ।'**“““'वास्तविक रद्स्यवाद की कविता एन्दी में 
इसी सम्प्रदाय में मिलती दे ।"““*“प्रेममार्गी कवियों ने शब्दालंकार्रों पर बहुत 
दी कम ध्यान दिया है । प्राय; वे हैँ दी नहीं'**"*““परंतु श्सकी कमी भर्पालेंकारों 
में पूरी करने को चेथ्टा की गई है ।:7**“**““सृफी कवियों की भाषा अबध की 
हिन्दी दे । 

पं० इजारी प्रसाद दिवेदी ने अपने अंब दिन्दी साहित्य की मूमिका में: 
दिल्‍्दी प्रमाए्यानऊ काप्य पर संदेप में अपने विचार प्रकट किये हैं: 
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। ये साधक सूफी दरवेश अ्न्यान्य/ मुसलमानों के समान कइर और विरोधी 
नहीं थे ।'*““कवीरदास के निगुण-मजन, सूरदास के लीलागान और तुलसीदास 
का रामचरित मानस अपनी अ्तर्निद्दित शक्ति के कारण अत्यधिक प्रच्नलित हो 
गये आर हिन्दू जनता का सम्पू्णे ध्यान अपनी ओर खींचने में समये हुए । 
परंतु जन साधारण का एक ओर विभाग, जिसमें धर्म को स्थान नहीं था, जो 
अपभेश साहित्य के पश्चिमी आकार से सीधा चला आ रहा था, जो गांवों की 
बैठकों में कधानक रूप से और गान-रूप से चला आ रहा था, उपेक्षित होने 
लगा था । इन सूफी साथकों ने पौराणिक आख्यानों के बदले इ्न लोक प्रचलित 
कथाओं का आश्रय लेकर हो अपनी वात जनता तक पहुंचाई । इन कहानियों 
की परपरा शेख कुतुब॒न से प्रारंग होती है ।****ये सभी वा शरा थे।"हन: 
सबकी मापा अवधी है ““*“सबभ फारसी प्रेम गाथाआ की भांति पुरुष आसक्ति 
पहले दिखाई जाती है और सबसे वड़ी वात यह कि सब में प्रस्तुत कथा के साथ 
ही साथ अप्रस्तुत परोक्ष सत्ता की ओर इशारा किया गया है ।'""'*“''इन्होंन प्रेम 
के जिस एकान्तिक रूप को चित्रित किया है वह भारतीय साहित्य में नई चीजु 
कि 


ह्दै। कुछ लोगों का भ्रम हैं कि पद्मावत आदि में दोहा और चौपाश्यों में 
प्रबंध काव्य लिखने की जो प्रथा है वदद सूफी कवियों का अपना आ्राविष्कार है। 


० 


डा० रामकुमार वमो ने अपने विचार अपने इतिहास में दिये हैं । संक्तेप-में 
उनकी रूपरेखा निम्नालेखित है : 
ः .पूफी मत के!"""'व्यापक हिद्धांतों को लेकर ही प्रेमकाव्य चला है, उन्हीं 
सिद्धांतों के अनुरूप कया की सृष्टि हुई है | पार्थिव प्रेम में अपा्थव प्रेम की 
ओर ,संकेत है ।7“*“'कोई मी कहानी दुखांत नहीं है क्योंकि मिलन-हो सूफो 
मत की एक्रमा् चरम स्थिति है ।"**“*“कथानक-सम्पूर्ण रूप से भारतीय .है'*** 
पात्रें के -आदशे भी एकान्तिक रूप से हिन्दू धर्म से पोपित हैं ।****'*“'हिन्दू 
वातावरण रहते हुए मी निष्कर्ष सुसलमानी छिद्धांतों से पूर्ण हैं। भारतीय कान्य 
शैली से पुर्ण रहते हुए भी ये काव्य मतनवी के वर्णनात्मक रूप लिए दुए हैं;,.. » 
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दोद्ा चौपाई छेद में कथा कही गई है | भाषा भी अवधी है ।'******'प्रेम काव्य 
के कंवियों ने हिन्दू शरोर में मुसलमानी आण डाल दिए हैं। 


हिन्दू ओर मुसलमान संस्क्ृतियों का प्रमपुर्ण सम्मिलन ही प्रेम काव्य की 
अभिव्यक्ति है ।*****“*“जव प्रेम कथा किसी मुसलमान के द्वारा लिखी गई है तो 
उसमें कया की गति में सुफीमत के सिद्धांतों की गाति भी चलती रहती है, जब 
प्रेम कया किसी हिन्दू के द्वारा लिखों गई है तो उसमें केवल प्रेम की रसमयी 
कहानी रहती है, किसी सिद्धान्त के प्रातिपाइदन की चश नहीं । 

पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने विचार अपने इतिदास में व्यक्त किये हैं । 
उनका सारांश उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है : 


श्न साधक कवियों ने लौकिक प्रेम के बद्दाने उस प्रेमतत्व का भाभास दिया 
ह जो प्रियतम ईश्वर से मिलाने वाला है |“ *““सृफी कवियों ने जो कद्ानियां 
ली एँवेसव हिन्दुओं के घर में बहुत दिनों से चली ञआती हुई कहानियां हें । 

“***“उनका श्रमाव हिन्दू मुसलमानों पर समान रूप से पढ़ता है । 

'प्रयनो जायसी ग्रेथावली की भृमिका में शुदुजी लिखते हूँ ; 

सी व। पदले कर्वारदास प्िन्दू और मुसलमान दोनों के कंद्ृरपन को फटकार 
चुके थे । पंढित और म्हाओं की तो नदीं कद सकते, पर साधारण जनता राम 
रदोम की एकता मान चुकी थी ॥7४* ऐसे समय में कुछ भावुफ मुसलमान प्रेम 
की पीर की कद्ानियां लेकर साद्ित्य चेत्र में उतरे । ये कटानिया हिन्दुओं के घर 
यी थीं। इनकी मधुरता और कोमरूता का अनुभव करके इन कवियों ने यद 
दिखला दिया कि एक हो य॒प्त तार मनुध्य मात्र के हृदयों से दोता हुआ गया है 
जिसे छूते ही मनुष्य सोरे बाएरी रूप रंग के भरों की ओर से ध्यान इटा एकत्व 
का अनुमव करने लगता है ।* इन प्रेम गाया कार्यों के संबंध में पएली वात 
ध्यान देने की या है कि श्नरी रचना मारतोय चरित कास्यें की सर्गदद्ध शेली 
पर ने होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हुई है ।““दूसरी बात ध्यान 
देन की यद है कि थे सदर मसनयिया पृरवी हिन्दी अर्याद अयथी भाषा में एक 
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संक्षेप में हिन्दी प्रेमाख्यानक कान्य का जो अध्ययन अभी तक 
हो सका है उसकी यही रूपरेखा है। उलिखित व्यक्तियों के अति- 
रिक्त कुछ अन्य व्यक्तियों ने भी इस घारा के अध्ययन अस्तुत किए 
परन्तु वे एकदम पिष्ट-पेषण एवं महत्वहीन हैं। 
8२८, हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य का अध्ययन दो भागों में विभक्त 
होना चाहिए-- 
१. मूल अन्थों की खोज 
२. खोज द्वारा प्राप्त किए गए मूल अन्‍्धों के अध्ययन के 
आधार पर घारा का अध्ययन 
प्रस्तुत लेखक ने भूल ग्रन्थों की खोज में जो अयत्न किया है 
उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा ऊपर शस्तुत की गई है। युद्ध की असा- 
घारण परिस्थियितों में इस श्रकार की खोज बड़ी कठिन होती है। 
दूसरी ओर भ्रस्तुत लेखक एक रिसचे स्कॉलर है जो कि कुछ और 
कठिनाइयों के बीच भी कार्य कर रहा है। फिर भी इस निबन्ध में 
प्रस्तुत लेखक ने कुछ ऐसे ग्रन्थों का विस्दृत अध्ययन दिया है. 
जिनका इतना विस्तृत अध्ययन अभी तक नहीं किया था । 
घारा का अध्ययन फिर दो भागों में वेंटवा हैः--- 
१. धारा के उद्गम का अध्ययन जो घारा के अध्ययन में 
सहायक होगा 


कह 


नियत क्रम के साथ केवल दोहा चौपाई में लिखी गई हैं।।। हनन तोसरी बात 
ध्यान देने की यह है कि श्स शली की प्रेम कहानियां मुसलमानों के द्वारा दी 
लिखी गई दै। 

६. हिन्दी साहित्य भवन लिमिटेड, श्लाहाबाद से यह पृस्तक प्रकाशित 
हुई है। 
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२, धारा के साहित्यिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक पक्षों का 
अध्ययन 

प्रस्तुत लेखक ने ये दोनों प्रकार के अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। 
धारा का उदगम उसने तीन भागों में बांटा है : 

१. सूफी धर्म के विकास का अध्ययन 

२ फारसी मसनवी का अध्ययन 

३, भारतीय कहानियों की परम्परा का अध्ययन 

'इन तीन पक्षों के अध्ययन से घारा के उद्गम का समस्त अध्य- 
यन हो जाता है । प्रस्तुत लेखक जिन परिणामों पर पहुंचा है उसकी 
रूपरेखा उसने आगे के प्रष्ठों में दी है। - 

धारा के विविध पत्तों का अध्ययन भी उसने प्रस्तुत किया है। 
धार्मिक एवं दाशेनिक पत्तों का अध्ययन उसने सूफी धम के विकास 
वाले परिच्छेद में ही दे दिया है । इन कवियों के प्रेम पंथ की रूप- 
रेखा उसने अलग परिन्छेद में दे दी है। ऐतिहासिक पत्त में वह 
अभी तक कोई विशेष बात नहीं कह सकता | इस कारण यह 

रिन्छेद इसमें नहीं दिया गया ।* 

साहित्यिक पक्ष की दो दृष्टिकोणों से परीक्षा हा सकती है : 

२. काव्य के दृष्टिकाण से 

२, कथा के इृष्टिकोण से 

इन दोनों इृष्टिकोणों से प्रस्तुत लेखक ने अध्ययन श्रस्तुत 
किया है । 


१. एविद्ामिक सामग्री पद्मावती के उयथानाऊ मे अवश्य प्रसीन सी शोती है । 
अनप अमाग्यारं ये बयानवों मे॑ नदीं। श्सम कारय समरत घररा के वियय में 
दादामिर पन्ने की वियना परन पर ऊंई मी सामुद्िक प्रकषश नहीं पट सता । 


जल न क 
| 
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” उपसंहार में लेखक ने अपने समस्त निबन्ध के निचोड़ को संक्षेप 
में रखा है। 


९२०, संक्तेप में प्रस्तुत निवन्ध की यह चाह्य रूप रेखा है। हिन्दी 
प्रेमाख्यानक काव्य की प्रमुख समस्याएं उन पर फारसी का ऋण, 
अन्योक्ति तथा समसोक्ति, हिन्दू मुस्लिम ऐक्य ओर उनकी हिन्दी 
साहित्य को देन की हैं । इन पर विभिन्न परिच्छेदों में विस्तृत मौलिक 
अकाश प्रस्तुत निबन्ध में डाला गया है। 


भाग दे 


घारा का उद्गम 


१ 


सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा विकास 
और उसका 
हिन्दी गप्रेमार्यानक काव्य प्र प्रभाव 


१ सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा विकास ९५ 


'समान के विपक्षी दल ने विद्रोह का भंडा खड़ा किया और 
वयोइद्ध खलीफा अपने महल में ही ६५६ ३० में मार डाला गया हे 
अली जो कि ईश्वरीय दूत के दामाद थे इस बार इस्लामी धमे तथा 
शासन संबंधी संखाओं के अध्यक्त नियुक्त हुए । किंतु व्यवस्था 
बड़ी अनिश्चित थी। सर्माद्ध तो दूर व्यक्तित स्ार्थों' की आँधी ने 
अध्यक्ष के सिंहासन को डॉवाडोल कर रखा था | अली पर संदेह 
किया गया कि ये उसमान की हत्या करनेवाले दल से संबंधित थे । 
इसी संदेह के आधार पर मुआविया विन अबी सुफया के 
अधिनायकल में विद्रोहियों ने अपना सिर उठाया। एक घमासान 
युद्ध के पत्चात्‌ अली के खान पर मुआविया खत: खलीफा हुए ।* 
किन्तु अली-ने अपना सिर न मुकाया । युद्ध वशबर होते रहें और 
अंत में ६६० ई० में अली को मुआविया से संधि करती पड़ी ।* 
इस संधि ने अली के जीवन रूपी जगत से उन्नति एवं चैमव सूर्य 
को अस्त कर दिया। अंधेरी रात अब दूर न थी। मुआबिया के दल 
के एक सदस्य ने ईश्वर के दूत की पुत्री के जीवन में सुख सौभाग्य 
लानेवाले को सदा सवेदा के लिए समाप्त कर दिया |: 


+ म्योर: पृष्ठ २२६०३ ३८ 
- वही पृष्ठ ३३६ 
« हिंदी; पृष्ठ १७६ 


* वेही पृष्ठ १७६-८० 


आर «% बच 0 ८७ 


- पी पृष्ठ १८१ 
स्योर३ पृष्ठ ४१० 
६, वही पृष्ठ ४१ १-४१४ 


8१, इस्लामी धम तथा शासन संबंधी संस्थाओं के अध्यक्त मुहम्मद 
का निधन ८ जून ६३२ ई० को हुआ । उनकी प्रिय पत्नी आएशा 
प्के पिता अबू बकर उनके उत्तराधिकारी निवोचित हुए"। किन्तु उनके 
लिए राजगद्दी कोमल पुष्प शस्या प्रमाणित न हो सकी ।* इंश्वर के 
भेजे हुए अंतिम दूत के निधन का समाचार अरब के कोने कोने में 
बिजली की तरह फैल गया | मिथ्या दूतत्व का जासा पहिनकर 
चहुत व्यक्ति आगे बढ़े और स्थान स्थान पर विद्रोह होने लगे । 
इस्लामी धम तथा शासन संबंधी संस्थाओं के अध्यक्त खलीफा अबू 
बकर ने अपने शक्तिशाली कर से ये विद्रोह दवा दिये। इतना ही 
“नहीं इस्लामी राज्य की विस्तार भावना से उन्होंने फास्स आदि 


/् 


3. दिटटोः हिसस्‍्दीं ऑफ दि अरब्जु (१६३७) पृष्ठ ३११६ 
म्थोर: एनाल्‍्स ऑफ दि अली केल्फिट (१८८३) ९४ $ 
खुदावरुश; दि ओरिएन्ट अन्दर दि कैलिफूस (१६२०) पृष्ठ १०५ 
निकल्सन; ए लिटरेरी हिस्टी ऑफ अरब (१६०७) पृष्ठ १७५ 
२, भरव में खिलाफत की गई। पेतृक नहीं निर्वाचित पद्धति पर थो। 
औखिय हिट्टो; पृष्ठ १३९ । अधू बकर के निर्वाचन के लिए देखिए वद्दा पृष्ठ 
१४०, म्योरः पुष्ठ ७, खुदावरूशः पृष्ठ ६, निकत्सनः पृष्ठ १८१, 
३- अबू बकर केवल ६३४ ४० तक लगभग दो वर्ष राज्य कर सके | 
इनके राज्यकाल में वंडे विद्रोह डुए | इनके वर्णन के लिए देखिए | 
पहिट्टो; पृष्ठ ३४०-२ म्योर $ पृष्ठ ५ : ११४ 
उनिकलसन : पृष्ठ १८३ ह 
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पर आक्रमण किया ।' फारस विजय का काय उनके द्वारा पूर्ण न 
हो सका। इस विजय का श्रेय अबू वकर के उत्तरधिकारी 
खलीफा उमर को हैं । फारस के निवासी अरब के मैत्री 
भाव से भरे हुए शत्रु थे। फीगेज़ नामक एक फारसी गुलाम ने 
इस विजय के एक बपे बाद ही उमर को नमाज पढ़ने में मार डाला। 
इतिहास की यह घटना ६४४ ह० में हुईं ।" उमर एक अत्यंत थोग्य 
शासक था | कफन में उसके श्र के साथ साथ इस्लाम का सौभाग्य 
भी दफना दिया गया। 


चागें ओर फिर विद्रोह की आंधी उठी, विद्यत्‌ मालाएं खंड 
खंड होकर चमकी और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी भी हुई। 
उसमान खलीफा निवाचित हुए । कितु दशा संभल न सकी | 
अग्य बिलास की ओर अग्रसर हाने लगा । पावन तीथ॑ विलासी 
विश्वमों के दास हुए और इस्लामी पवित्रता पृथ्वी के स्तर से ऊपर 
कल्पना की एक वस्तु बन गई ।६ इंश्वर के भेजे हुए अंतिम दूत की 
म्वप्निल किंतु यथार्थवादी पलकें संभवत: यह करपना भी नहीं कर 
सकती थीं कि इसके तिराभृत होने के एक दजन वर्षो के अंदर ही 
उसके संदेश को माननेवाले उस अबस्था पर पहुँच जाएंगे। 
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समान के विपक्षी दल ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया और 
बयोबुद्ध खलीफा अपने महल में ही ६५६ ३० में मार डाला गया । 
अली जो कि ईश्वरीय दूत के दामाद थे इस बार इस्लामी घमं तथा 
शासन संबंधी संखाओं के अध्यक्ष नियुक्त हुए। कितु व्यवस्था 
घढ़ी अनिश्चित थी। सर्मद्ध तो दूर व्यक्तितत खार्थो' की आँधी ने 
अध्यक्ष के सिंहासन को डॉवाडोल कर रखा था। अली पर संदेह 
किया गया कि ये उसमान की हत्या करनेवाले दल से संबंधित थे । 
इसी संदेह के आधार पर मुआविया बिन अबी झुफया के 
अधिनायकत्व में विद्रोहियों ने अपना सिर उठाया। एक घमासान 
युद्ध के पद्चात्‌ अली के खान पर मुआविया खत; खलीफा हुए। 
किन्तु अली-ने अपना सिर न झुकाया । युद्ध वशवर होते रहे और 
अत में ६६० ३० में अली को मुझआपिया से संधि करनी पड़ी ।* 
इस संधि ने अली के जीवन रूपी जगत से उन्नति एवं वैभव सूये 
को अस्त कर दिया। अंधेरी रात अब दूर न थी । मुआविया के दल 
के एक सदस्य ने इश्वर के दूत की पुत्री के जीवन में सुख सौभाग्य. 
लानेवाले को सदा सवंदा के लिए समाप्त कर दिया।* 


« म्थोरं; पृष्ठ २९६०३ ३८ 
« वही पृष्ठ ३३६ 

« दिल्लीः पृष्ठ २७६ 

« चेढी पृष्ठ १६७६-८० 


« घही पृष्ठ १८३१ 
म्योर॒ः पृष्ठ ४१० 


दर व &0 #० ४७ 


८, वही पृष्ठ ४११-४१४ 
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$२. मुहम्मद के चारों साथी अब संसार से विदा ले चुके थे । 
मुआविया खलीफा के पद पर था ।' उसने अपने को सवेप्रथम बाद- 
शाह कहा। किंतु इस्लाम धमे की अनुयायी जनता की दृष्टि में 

-बहू तथा उसके समस्त दलवाले लुटेरे डाकू थे। अली अंतिम सना- 
तनी खलीफा थे । जनता की सारी संब्रेदना एवं सहानुभूति उनके 
साथ थी। धीरे धीरे इसीके परिणामस्वरुप दो दल बन गए। 
एक तो शिया जो अजल्ञी से सहानुभूति रखते थे 'और उन्हीं को 
इस्लाम का सचा अंतिम नायक मानते थे और दूसरे खारिजा उनके 
विपक्षी ।* 

६८० १० में अली के पुत्र हुसैन ने अपने को सचा खलीफा 
पद का अधिकारी कहा और कुफा में सहायता प्राप्तकर पद प्राप्त 
फरने के लिए आए | किन्तु वे कुछ भ्रम में थे। कुफा निवासियों 
फा दृदय और द्वाथ दो वस्तुएं थीं। हृदय हुसैन के साथ था झौर 
तलवार लिए हुए द्वाथ मुश्माविया के पुत्र यज़ीद के साथ जो कि 
दस समय गदी पर था। हुसैन तथा यज्ीद के बीच युद्ध हुए और 
अंतिम कबेला का युद्ध इस्लामी हत्तिदास के पृष्ठों में रक्त के अक्तरों 
में लिग्य हुआ है । इस युद्ध में हुसैन तथा उनके समस्त साथी 
मार डाले गए। यज्ञीद की नृर्शंसताओं का इतिहास यहां पर अपना 
परच्येद् समाप्त नदी कर देता । उसने मदीना तथा मझा पर भी 


५ 


नृशंस अत्याचार किए । * 


$१ 
4 
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इसकी प्रतिक्रिया हुई। मुख्तार नामक एक व्यक्ति ने विरोधी 
दल संगठित कर कुफा पर अपना अधिकार कर लिया और यजीद 
का साथ देनेवाले लगभग ३०० व्यक्तियों के जीवन को संसार से 
सदा के लिए हटा दिया ।* 


सीरिया के रहने वाले अरबों में भी प्रतिध्वनि हुई । वे भी उत्तरी 
ओर दक्षिणी अरबों में विभक्त हो गए।* 


6३, संक्षेप में इस्लाम की जन्मदान्नी अरब की पुण्य भूमि का 
सातवीं शताब्दी का यही इतिहास है । क्‍या मुहम्मद साहब की 
शिक्षा यही मारकाट सिखाती थी ९ क्या कुरान मानवता को इसी 
सागे पर जाने के लिए आदेश देती थी १ क्या इस्लाम के धवल 
प्रकाश ने इसी गते की ओर ले जाने वाला मागे आलोकित किया 
था ९ क्या इस्लाम धर्म तथा शासन संबंधी संस्थाओं के अध्यक्षों के 
ये आदशे खरूप थे १ इसी प्रकार के श्रश्न उस समय की शांतिप्रिय 
जनता के मस्तिष्क में उठते थे। मुहम्मद साहब की मृत्यु 
के अभी सौ वर्ष भी नहीं बीते थे और यह पतन | यह खाभाविक 
धार्मिक पतन न था | इसी कारण जनता के एक वर्ग सें यह विश्वास 
उत्पन्न हो चला होगा कि मुहम्मद साहब की यह शिक्षा नहीं है, 
कुरान मानवता को इसी मागे पर जाने का आदेश नहीं देती, इस्लाम 
का धवल प्रकाश इस गते की ओर ले जानेवाला मागे आलोकित 
नहीं करता और कम से कम इस्लाम घमम के अध्यक्ष का यह आदझे 
स्वरूप नहीं है। इस वे के मनुष्यों को मुहम्मद साहब का जीवन 


१. वही पृष्ठ ४४४५ 


२ निकल्सन ४ १० १३६ 
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तथा कुरान कुछ दूसरी शिक्षाएं देता था। सूफी धम का मूल यह्दी 
पर इस्लाम को एक गहरा धम मानने में हैं। 


8४, 'आठवों शताब्दी के पहले लगभग पचास व शांति के दिन 
थे। खलीफाओं ने राज्य-व्यवस्था में उन्नति करवाई। जनता के 
उपयुक्त वगे को इस समय कुछ सोचने सममने का अवसर मिला 
और विद्या तथा कला की विशेष उन्नति हुई ।! 


९५ आठवीं शताब्दी फे उत्तराद्ध में राजगंश का परिवतेन 
एुप्मा । इस परिवतन के मूल मे एक दूसरा तत्व भी था | 'अरब 
यालों का साम्राज्य फारस में था| फारस निवासियों ने इस्लाम धर्म 
स्वीकार फर लिया था। किन्‍्त फिर भी उनके साथ समानता का 
व्यवद्दार न होता था। इस काग्ण फारस वालों ने क्रांति की और 
उसीफे फलस्वरूप गजबंश परिवतित हो गया। गज दरबार में 
फाग्सी प्रभाव यदढ़ा | फिन्तु क्रांति और विद्राह इस समय में भी 
गए । 'अली के बंशरजों न जो अपन फो भुप्टम्मद के सच्चे उत्तर- 
धिकारी मानने थे बिठ्राह्द का झंडा उठाया | बादशाह को इसे दवाने 
में काफी कष्ट हश्मा। पूर्वी फासर्स में एक दूसग विद्रोह उठा और 
उसफी 'परिन-शिया लगभग अस्सी वर्षों तक जगती रही । इधर 
नयी शनाह्दी के प्रारंभ में अस्य के गजबंद के सद्दायक बग्सी 
सामक छत के अरि त्‌ विश्वग्त फाग्सा व्यक्तियां फा उस समय के 

सीझा हार ने मग्वा टाला | ये ज्यक्ति लगभग आधी दातादछ्ी से 
गज्य-संचालन में घटत हाथ बंटवा गे थे। उनके समाप्त प्टोने पर 
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फारसवालों ने फिर अरब के निवासियों से खुल्लम खुल्ला घृणा 
आरम्भ कर दी । और फिर यह जातीय एवं राष्ट्रीय संघ प्रारम्भ 
हो गया ।* न 
यहां पर एक बात और स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। अरब की 
राज्य व्यवस्था निवोचन पद्धति पर अवलंबित थी। एक खलीफा की 
मृत्यु पर दूसरा खलीफा निर्वाचित होता था। इस कारण एक की 
मृत्यु पर विद्रोह और लड़ाई-मगढ़े आरंभ हो जाते थे। फास्स की 
राज व्यवस्था में बादशाह की झत्यु पर उसके बढ़े पुन्न को ही गद्दी 
पमैलती थी। फलतः इतने विद्रोह और लड़ाई-मंगड़े न होते थे। 
अरबवालों के राज्य से फारसवाले इस कारण भी असंतुष्ट थे 
6६, इस समय इन सारी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप एक 

आंदोलन प्रारम्भ हुआ। इसका नाथक अच्दुल्ह बिन मैसून 
अलक़दाह (सु० ८७४ ३०) था।' बह फारस से अरब साम्राज्य को 
समूल नष्ट कर देना चाहता था। वह घम एवं राजनीति दोनों का 
(बिद्धान्‌ था और चतुराई उसमें कूट कूटकर भरी थी। उसने 
“बोषणा की कि वह अली के पक्ष का है और अली की संतान को ही 
चास्तविक खलीफा मानता है ।? इस प्रकार उसने शिया दल की 
नारी सहानुभूति अपनी ओर कर ली | उसने यह भी घोषित किया 

[पके वह फारस से विदेशी साम्राज्य समाप्त कर देना चाहता है। इस 
अकार फारस के सारे निवासी उसके पक्ष में आ गए । अच्दुस्लाह 
धबिन मैसून ने अपना आंदोलन प्रास्भ कर दिया ।£ 


१, निकरसन : १० २७५४---५ 

“२, दिद्ठे ४ पृ० ४४३ 

३, सीली : मुस्लिम शिज्म्स एन्‍्ड सेक्ट्स (१६२०) ए० ३४---५ 
. जुहूरूद्दीन $ मिस्टिक टेन्डन्सीज इन इस्लाम (१९३२) पु० १५ 
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इस उपयुक्त राजव्यवस्था वथा राजनीति के संक्षिप्त चित्र से 
ही स्पष्ट हो जाता हूँ कि इस छग में शासन सम्बन्धी अशांति कितनीः 
अधिक थी | स्थान स्थान पर फूट का साम्राज्य था और विद्रोह की 
ज्वाला धधक रही थी। मुस्लिम जनता का एक अल्पसंख्यक वगे 
इन निरंतर विद्राहों से घवग गया छोगा | शांतिप्रिय नागरिक ऐसी 
राजनीति से छिसी प्रकार संतुष्ट नहीं हो सकते थे । 

६७, इस्लामी साम्राज्य के त्रिस्तार के साथ हा साथ विदेशी एवं 
विधर्मी त्रिज्ञित देशों के लिए एक धार्मिक, नेतिक एवं राजनीतिक 
नियमावली की ''मावश्यकता हुई । इस्लाम धमे की पवित्र कुगन का 
उपयोग यहाँ भी हुआ ।' स्थान स्थान पर और देश देश में कुरान के 
प्रयोगकक्तोशं ने आवश्यकत्तानुसार उसके 'अथ निकाले। यह 
स्वाभाविक ही था कि विविध श्रका शो के द्वारा उसके लग अलग 
आगे निकाले गए शोंगि। ध्वान्तिप्रिय इस्लाम धमावलंबियों को पवितन्न 
प्रत्थ फ् थे मनमाने अर्थ पसन्द न आ्राए होंगे | उसकी पावनता इस 
ध्रत्यथिक प्रयोग के द्वाग सुछ विनपए्रनसी हो चली होगी। सच तो 
यह £ कि इस युग में हस्लाम थम के सच्चे माननेबाले इस समय 


० 


एड 'अधानि का नुभच कर रहे थे। खिलाफ़त के पद के लिये 
यह मिगतर एवं परम्परागत विद्रोह-प्रणाली इनका पसन्द ने होगी । 
दसों याए दिसी प्रकार भी स्वीकार न होगा कि धर्म-सं्ाओों का 
अक्षय 'प्रमने चगगा सतत रूप से गक्त की सरिता में दुबाश 
टे, धर्म ब्यतिगत बैभय एवं बिलास का दिलु बने और मानत्र 
मीपन पशुना के आदेशों पर चने | 


बा 


ही स्तन न ग्ग्गन ++“ब्बहि न यग ०» मं 
८ टैस शपझ्ानति एव उन्‍्छ गलनाशओां के यूग में एड धामिक: 
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सुधार अन्दोलन आवश्यक था ओर उसकी अभिव्यक्ति सलमान 
'पारसी द्वारा भारम्भ किये आन्दोलन में हुई । यहाँ पर यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि सलमान पारसी का आन्दोलन राजमैतिक न 
था। इसमें सन्देह नहीं कि सलमान पारसी ने अली को मुहृम्मद 
साहब का सच्चा उत्तराधिकारी माना। इस कारण अच्छुलाह के 
राजमैतिक आन्दोलन को उनसे बल प्राप्त हुआ और उनको अच्छ- 
पछाह से । उन्होंने इश्चवर के एकत्व पर जोर दिया, किन्तु यह एकत्व 
मोहम्मद साहब के एकत्व से कुछ मिन्न था। सलमान पारसी ईश्वर 
के निगुश ,खरूप पर अत्यधिक जोर देता था | मानव जीबन और 
निगु ण॒ इश्वर के बीच वह प्रेम का सम्बन्ध बतलाता था । ईश्वर के 
धनिगु ण॒ होने के कारण यह प्रेम भी सांसारिक प्रेम से बिलकुल 
झलग आध्यात्मिक प्रेम था।' यहीं पर सूफी धर्म में रहस्यवादी प्रेम 
का प्रवेश हुआ जो कि कालान्तर सें सूफी धरम का प्राण बन गया। 

8९. इस अकार सातवीं शताब्दी का अन्त होते होते सूफी धर्म 
का जन्म हुआ ओर नवीं शताब्दी में उसका सजग विकास। इस 
विकास के इतिहास को अध्ययन के सुभीते के लिये हम चार कालों 
में बाद सकते हैं ६ 

१. तापसी जीवन (७-९ वीं शताब्दी इंसबी) 

२, सैद्धान्तिक विकास (१०--१३ वीं शताब्दी ईसवी) 

'रै. सुसंगठित सम्प्रदाय (१४--१८ वीं शत्ताव्दी इसी) 

४. पतन (१९ वीं शताब्दी ईंसवी से आधुनिक समय तक) 
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३१० तापसी जीवन ७--६वीं शताब्दी इसवी 


में यह स्मरण रखना चाहिए कि एकान्तिक तापसी जीवन कुरानः 
ग स्वीकृत नहीं है।' इस्लाम एक सामाजिक धम है किन्तु 
कुछ रमज़ान के श्रत, मदिरा का निषेध और तीथ यात्रा जैसी' 
रीतियां प्रचलित हैं जो तापसी जीवन से सम्बन्ध रखती हैं ।. 
घाग्ण गैतियाँ अत्यन्त सरल हैं और मनुप्य को पमसामाजिक- 
पना देती । सुप्रसिद्ध विद्वान गोल्डजिहर ने यह ठीक दी लिखा. 
' पापों की अत्यधिक एवं अतिरंजित भावना और देवी दण्ठ. 
पम्दत विधान इस्लाम में तापसी जीवन के जन्मदाता हैँ ।* 
मे अलदारी और अबू अलद॒दों जो कि रसूल के साथी थे, के 
नो से यह बात भली भांति प्रमाणित हो जाती है ।* स्वयम 
वनद साहब के जीवन में रसूल घोषित छ्वान से पहिले तापसी 
फे घिन्द मिलते हिं। वे दिस पहाड़ की शुफा में जाकर तपस्या 
मे । घसग के एसन प्राग्म्भिक सदियों में सुप्रसिद्ध थे | दैवी 
इनों इनना सताता था कि थे एस टरने लगते थे मानो नग्क 
प्रमल म्यगाला केवल उन्हीं लिए बनाद गई हैं [४ 
मने राजनैतिक परिम्धिनियों का विश्लेपर्य करते हुए यार घत- 
पथ ै कि इसा की सातवीं घवलाहछी के अन्न में जनता झाएक बसे 
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इस्लाम के प्रचलित खरूप से संशंकित हो उठा था। संभवत: उसका 
यह दृढ़ विश्वाप्त हो चला होगा कि मोहम्मद साहब की शिक्षा में 
छुछ और अधिक गहराई है। कुरान मानवता को किसी दूसरे मागे 
पर जाने का आदेश देती है और इस्लाम के घवल प्रकाश ने किसी 
दूसरे समुन्नत लक्ष्य की ओर ले जाने वाले पंथ को आलोकित किया 
है। इंस वे के मनुष्यों को मोहम्मद साहब का जीवन तथा कुरान 
की पविज्न पुस्तक कुछ दूसरी शिक्षाएँ देती थीं। यह वर्ग उस समय 
के पतनोन्मुख समाज से अलग एकान्त में व्यष्टि का तापसी जीवन 
च्यतीत करता था । सूफी धम की प्रारम्भिक उत्पत्ति इसी में अन्त- 
निहित है । 

मोहम्मद द्वारा प्रचारित इस्लाम धर्म के धवल प्रकाश में कई रंग 
की किरर मिली हुई थीं। राजनीति के शीशे ने उनको अलग अलग 
बिखरा दिया । शिया, खारिजा, मुजिया और कादरी-सम्प्रदायों ने 
सबसे पहिले जन्म लिया ।' क्वादरी सम्प्रदाय खतः कई उपसम्पदायों 
में वंटा, जिनमें एक का नाम मुतज़ाली था। इसके माननेवाले 
अपने प्रारम्भिक एवं वास्तविक स्वरूप में तपसी ही थे और थे संसार 
से अलग पार्थिव संघर्षों की प्रतिध्वनियों से बहुत दूर एकान्तिक 
जीवन व्यतीत किया करते थे। आत्मनिरूपण ही उनका लक्ष्य था 
और वे इंसी को जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करमे का सच्चा 
साग सानते थे ।* 


१, ताराचे३ : इन्फूलपन्स ओफ इस्काम औन इंडियन करचर (१६३६) 
पृष्ठ 0२ 
२. वह्दी पृष्ठ ५५-५० 
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शिया , सम्प्रदाय में एक वर्ग ऐसा था जो सामयिक पतित 
संघर्षों के वातावरण ओर कुरान के मनमाने विविध अर्थों' से थक 
कर तपसी जीवन व्यतीत करता था और कुरान का अन्योक्ति- 
मूलक अथ बतलाता था।* मुतजाली सम्प्रदाय भी कुरान का जो 
अथ बतलाता था वह इस वर्ग के शियाओं से विशेष विरोध नहीं 
रखता था। ये एकेश्वसवादी थे और नकारात्मक प्रणाली में अपने 
आराध्य का वर्णन करते थे।' सआमर बिन अख्बा फे हाथों यह्‌ 
सिद्धान्त एक पग और बढ़ गया ओर इश्वर एक ऐसी भावात्मक 
सत्ता बन गई जिसके विषय सें कुछ भी कहना असंभव था। 

जुअल नून के सिद्धान्तों में अद्वतवाद के भी प्रारम्भिक चिन्ह 
मिलते हैं” किन्तु बायजीद के विचारों में अद्वेतवाद ने अपने दृढ़ 
चरण बढ़ाये | वह कहता है-- 

विविध रूपों में में ही परमेश्वर हैँ, मेरे अतिरिक्त और कोई 
दूसरा परमेश्वर नहीं । इस कारण मेरी उपासना करो ।* 

में ही मदिरा का पीने वाला हूँ, में ही मदिरा हूँ और मैं ही 
पिलानेवाला साक्ती हूँ ६ 
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इन पंक्तियों में अद्वेतवाद का सब कुछ ब्रह्म ही है वाला सिद्धांत 
अपने प्रखर्तम सखरूप में बोल रहा है। सम्भवतः बायजीद ने सबसे 
पहले सूफी ध्म में एक दूसरा योग फ़ना के सिद्धांत का दिया जिस 
के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य उसी परम सत्ता में लीन हो 
जाना था। इस प्रकार नवीं शताब्दी तक सूफी घमे की निम्न लिखित 
रूपरेखा थी। 

सूफी तपसी जीवन व्यतीत करते थे और वहीं पर इश्वर के 
सम्बन्ध में सतन करते थे। कुछ सूक्रियों के विचार से इंश्वर एक 
था और कुछ के विचार से अद्ेत। मानव जीवन का लक्ष्य उसी परम 
सत्ता में सदा सबंदा के लिये विलीन हो जाना था। संसार भूठा एन 
/मिथ्या संघर्षों की रंगभूमि थी। सत्य की आप्ति के लिये उसको 
स्याग देना आवश्यक था। तपस्या अथवा एकान्तिक मनन एज 
उस परम सत्ता से प्रेम करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने का 
साधन-पथ था । 

इस समय के सुफ़ी अपने समस्त सिद्धान्तों का कुरान एवं 
सोहसम्मद साहब के जीवन से निकला हुआ बतलाते हैं। वे तपसी 
जीवन के चिह्व मोहस्मद साहब के हिरा नामक शुफ़रा से सम्बन्धित 
जीवन से खोज निकालते हैं । मोहम्मद साहब सादा जीवन व्यतीत 
करते थे । विज्लास उनसे बहुत दूर था। वे दिन में घामिक उपदेश 
जआरते थे और रात में ईश्वर की श्राथेना । वे कभी कभी महीनों तक व्रत 


१, एनसाखलोपीडिया ओफ इस्लाम ( १६२६ » भाग ३, पष्ठ ६८६ 

+ हद द 

२, ल्यू: दि अरोवियन प्रोफेट ( १९२१ ) प्रष्ठ ७६ 

३. जुदरूऐन भइमदः मिस्टिक टेन्डेन्सोजु इन इस्लाम (१६३२) पृष्ट १४ 
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रखते थे और रात में सोते भी बहुत कम थे ।* उन्होंने ईश्वर प्राथनः 
की जो परिभाषा बतलाई है, उसीमें से सूफ़ी सन्‍्तों ने अपने प्रेम: 
विहलता वाले तत्व खोज निकाले हैं।' जिक्र ( स्मरण ) का उल्लेख 
कुरान में है।' जिहाद भी कुरान में मिलता है, जिसका साधारण 
अथे ईश्वरीय मागे में प्रयत्न करना है ।* सूफ़ी संतों ने इसका अथे, 
यह लगाया कि अपनी पतनोन्‍्मुख प्रवृत्तियों से लड़ना ही जिहाद 
है ।४ कुरान का कहना है कि जो तुम स्वयं करते हो एकमात्र उन्हीं 
अच्छे कर्मों का उपदेश दो ।६ सूक़षियों ने इसको थोड़े से परिवर्तित 
खरूप में दुह्दराया कि पहले आत्मनिरूपण कर आत्मशुद्धि कर लो 
उसके पश्चात्‌ तुम्हें दूसरों को उपदेश देने का अधिकार होगा ।* इसीः 
भांति इस समय के सूफी अपने को शास्त्रीय एवं परम्परागत 
मानते थे । 

सच तो यह है कि इस समय का सूफी घमम अत्यधिक व्यवहा-- 
रिक था और अपने आदर्शों' के अत्यधिक निकट भी था। 
शासन एज धमे सम्बन्धी पतित अध्यक्ष पद से वह पूरी 
तरह से अलग था और पार्थिव संघर्षों' की प्रतिध्वनि से बहुत दूर: 
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» ही पृष्ठ १६ 
» वहीं पष्ठ १६ 
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. वहीं पृष्ठ ३३ 
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- वह्दी पृष्ठ २७ डिक्शनरी औफ इस्लाम ( १८८७ ) पृष्ठ २४३ 
. कुरान ७१ : ३ ह॒ 
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प्रकृति की एकान्तिक गोद में इसका विकास हो रहा था। सूफी ध्मे 
के सिद्धान्त निर्मित हो रहे थे और हम यह भी कह सकते हैं कि- 
निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था को प्राप्त हो चुके थे । आगे आने 
वाले थुग में इनका पयाप्त विकास हुआ । 


१११, सैद्धान्तिक विकास १०-१३ वीं शताब्दी ईंसवी 


इस काल में सूफ़ी सिद्धान्तों का विकास हुआ | तक और अलु- 
भूति दोनों का प्रश्नय लेते हुए, सूफ़ी सन्‍्तों ने अपने घर्म का पूरों 
विश्लेषण किया और अपने विचारों का स्पष्टीकरण । इस काल में 
सूफी धर्म सम्बन्धी कई पुस्तकें लिखी गई' । इन पुस्तकों में सबसे 
पुरानी अरबी की पुस्तक कूतू अल छुछब लेखक अबू तालिबव अल- 
मकक्‍की है।' इससे भी पहिले खलीफ़ा मामू की जआज्ञानुसार अरस्तु 
के भन्थ अरबी में किन्दी के द्वारा अनुवादित हो चुके थे ।' भारतीय 
विद्वान अरब में पहुँच चुके थे और खलीफा के द्वारा उन्हें पयोप्त 
सम्मान भी प्राप्त था ।* इस अकार सूफ़ी धर्म के सिद्धान्तों के निमोण 
में प्रीस और भारत दोनों ने सहायता दी । ज्ञान श्राप्त करो, चाहे 
वह चीन में हो,” इस युग के एक सूफ़ी के द्वारा कही हुई यह 
उक्ति इस काल के सूक्ियों की ज्ञान-पिपासा की परिचायक है । 


|... रो 
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ड, शाउन ; लिटरेरी छहिस्टी ऑफ पराशिया भांग २ ( १६२८ » 


परिच्छेद १ ३ 
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इस समय के समस्त सूफी सिद्धान्त लिमोताओं में गब्जाली' 
का स्थान सबसे ऊंचा है। अन्य सन्‍्तों में अबू अल फ्जअल 
शहरस्ताती' का नाम लिया जा सकता है । इन सन्तों ने उल्माओं, 
“को तीन कोटियों में बांटा ४” 
१, परमपराओं को मानने वाले 
२, छुरान का अथे बताने वाले 
३, सूफ़ी 
परम्पराओं को मानने वाले उल्मा सोहस्मद्‌ साहब के जीवन 
सम्बन्धी घटनाओं को संसार के देशों में घूम घूम कर सुनाते थे 
-ओऔर फिर उन्हें दूसरों को सुनाते थे। मोहम्मद साहब का जीवन 
उनके लिये एक आदशे जीवन था और उसी का श्रवण, कीत्तेन वे 
अपना लक्ष्य मानते थे। उनके घर्म की यही नींव थी। हमें यह न 
-भूल जाना चाहिए कि मोहम्मद साहब के जीवन के साथ साथ ये 
उठ्मा मोहम्मद्‌ साहब के साथियों की जीवन सम्बन्धी कहानियां 
“भी सुनत और सुनाते थे | 
कुरान की व्याख्या करनेवाले उल्मा कुरान का विस्तृत एवं 
: गहरा अध्ययन कर उसका अथे सममाते थे। कुरान का पठन पाठर 
“ही इनके जीवन का लक्ष्य था और घम की नींव । यह उल्मा चारे 
ओर बिखरे हुए थे । जनता उन्हें श्रद्धा से देखती थी । 
तीसरा वर्ग सूफियों का था। ये सूकी इन दोनों वर्गों से 5 
“बढ़े हुए कहे गए है। कुरान की कुछ आयतों तथा मोहम्मद साए 


३. मृत्यु १११२ १३० 

२. मृत्यु ११५३ ३० 

३, सरोज) किताब अल लुमा फिल तसब्बुफ निकल्सन द्वारा सं 
(१६९४) परिच्छेद १-९ 
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के जीवन की घटनाओं का ये खतः अनुकरण एवं अनभूति करतेः 
थे और थह स्वाभाविक ही था कि सूफी लेखक अपने वर्ग को 
सबसे ऊंचा बतलाते ।_ 

आराध्य और आराधक के बीच प्रेम का जो मनोस्म एवं 
कलात्मक सम्बन्ध पृवेवर्त्ती काल के सूक्षियों ने निश्चित किया था, 
बह भी इन सूक्रियों के हाथों वैज्ञानिक हो उठा | यह करपना की 
गई कि आराधक प्रेम के पथ पर चलता है और यात्रा कर आराध्य 
तक पहुंचता है। इस यात्रा में उसे कई मुकाम मिलते हैं । उनका 
वर्गीकरण एवं स्पष्टीकरण किया गया। संसारों को भी वर्गों में बांटा 
गया ओर संसार में ज्ञान प्राप्ति के साधनों का भी विचेचन किया 
गय / यह वर्गीकरण की पबूति की इति यहीं पर नहीं हो गई ।. 
सूफी प्रेम भी तीन वर्गों में बांट दिया गया : 

१, निक्ृष्ट 
*,. २, मध्यम 

३. उत्तम 

जब आत्मा को परमात्मा अपना >म देता है और आत्मा पर-- 
सात्मा को एक साधारण दयावान दाता मानती है और इसी भाव 
से उससे £म करती है तो वह श्रेम निकृष्ट होता है। जब कि आत्मा 
परमात्मा को सर्वेशक्तिमान, स्वेन्यापी और सवान्तयामी मानकर 
उससे प्रेम करती है तो उसका ग्रेम सध्यम कहलाता है। यह उत्तम 
उस दशा में है जब कि आत्मा परसात्सा का ज्ञान प्राप्त कर उससे 
प्रेम करती है । 


१. एनसाइवलोपीडिया औफ रिलीजन्स एण्ड शंयेक्स भाग १२ पु० १० 
२० तर्राज: किताब अल लगा फिल तसब्व॒ुफ निकल्सन द्वारा संपादित (१६ १४) 


परिच्छेद ३० 
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गज्जाली के विचार से तकंजनित ज्ञान की अपेक्षा अनुभूति 
-ऊंत्वी वस्तु है। तके के आधार पर प्राप्त हुआ ज्ञान प्रत्येक दशा में 
अलुभूति के आधार पर प्राप्त किए हुए ज्ञान से बहुत नीचा है। 
“उसने यह भी बतलाया कि इश्वर को जानना एवं उसकी अनुभूति 
आए करना असंभव नहीं है क्योंकि इंश्वर की प्रकृति मानव प्रकृति 
- से विभिन्न नहीं है । मानवात्मा स्वयं परमात्मा से ही आई है और 
- सांसारिक बंधनों से छूटने पर उसीमें लीन हो जायगी।' इस 
“लीन होने का खरूप हम भारतीय दशेन शास्त्र की शब्दावली में 
+तिरोभूत शब्द के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। गब्नाली परमात्मा को 
-सव्वेब्यापी मानता हुआ प्रकृति के पीछे उसके दशेन करता है और 
हमें आदेश देता है कि प्रकृति का संचालक वही है ।* 


सूफी सिद्धान्तों के विकास की एक नवीन आवस्था हमें इब्न 
-सीना में मिलती है। उसके अनुसार परम सत्ता का सखरूप शाश्वत 
- सौंन्दय भरा है। आत्म अभिव्यक्ति उसकी विशेषता एवं प्रकृति है । 
“वह अपना सखरूप सृष्टि में अतिबिस्बित कर देखती है । आत्म अभि- 
व्यक्ति ही उसका प्रेम है जो सारे संसार में व्याप्त है। प्रेम सौन्दर्य 
“का आस्वादन है और सौन्दय पूरे होने के कारण प्रेम भी पूरो है। 
इस प्रकार प्रेम संसार की जीवन-शक्ति है। यह आखणियों को उनके 
“मूल उद्गम की ओर अग्रसर करती है जो कि पूर्ण है और जिससे 


१, ताराचन्दः इन्फ्लुएन्स औफ इस्लाम औन इंडियन कल्चर (१६३६) 
"३० ५४६६-६० 

२६ वृह्दी १० ५६-६० 

३. उैत्यु ३१०३६ ईं० वही प० ६२ 
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चे सृष्टि रचना में अलग हट गए हैं। प्रेम के द्वाण ही मानवात्मा 
परमात्मा से एकत्व की अनुभूति करती है।* 

परम सत्ता के खवरूप के विषय में दो विचार-धाराएं इस काल 
म्में हमें मिलती है ४ 

१, परम सत्ता प्रकाश स्वरूप है 

२. परम सत्ता विचार स्वरूप है 


पहली विचार धारा के दशेन हमें शेख सहाबुद्दीन सुहरावर्दी में 
दोते-हैं' और दूसरी के अब्दुल कलाम जीली में ।* 

इच्न अरखबी के विचार से शक्ति और मलुष्य दोनों ही उस 
परम सचा के दरपेण हैं। दोनों में ही उसका प्रतिविम्ब पड़ता है। 
ऋष्टि का अणु परमाणु उसी परम सत्ता से भरा हुआ है और उसी 
की आत्म अभिव्यक्ति है। मनुष्य पस्सात्मा का एक स्वरूप है और 
'पससात्मा सलुष्य की आत्मा है। संसार के सारे धर्म उसी परम सत्य 
की ओर ले जाते है । इस कारण किसी से दवेष करना उचित नहीं 
है।* इस युग के अन्य सूफी भी इस विचारधारा के पोषक हैं। 
अब्दुल करीस इच्न जीली$ का विचार था कि सारे घमे एवं सम्प्र- 
दाय उसी परस सत्ता का विश्लेषण एवं मनन करते हैं और उसके 
“किसी न किसी पक्त की अभिव्यंजना हमारे सामने रखते हैं | विविध 


१. वही ए० ६३ 

२० झत्यु १२०६ ई० वही १० ७१ 
३. मृत्यु १४४६ ६४० वही पृ० ७१ 
४. सृत्यु १२४१ ३० वंही एृ० ७१ 
९. वही पृ० ७१-०४ 

-६, मृत्यु १४०६ ६० वही पृ० ७१ 
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धर्मों एवं सम्प्रदायों में अन्तर नामों एवं विशेषणों का है। यह 
अन्तर वाह्म है ओर इसके परे अन्तर्निहिंत सत्य को खोजने पर 
हम पाते हैं कि वे उस पूण परम सत्ता का ही विश्लेषण कर रहे 
हैं। हमें यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि अब्दुल करीमः 
इब्म जीली हिन्दू धमे से पूर्ण परिचित था।* 

8१२, इन शास्त्र श्रणेताओं के अतिरिक्त इस समय हमें बहुत से: 
सूफी कवि भी मिलते हैं। उनका योग भी सूफी ध्मे के भ्रचार में: 
महत्वशील होने के साथ ही साथ सूफी विचारों के विकास में भीः 
महत्वशील है। इस दृष्टिकोण से ये कवि दो वर्गों में बंटते है. 

१ वे कबि जो सूफी विचारावली के विकास में योग देते हैं ॥ 

२, वे कवि जो सूफी विचारावली की लोकप्रियता और प्रचारु 
में योग देते है। 

पहली कोटि में हम अबू आला आदि को रख सकते है ओर 
दूसरी में जलाल॒दीन स्मीँ आदि को । अबू आला ने सुहस्मद्‌ कीः 
महानता पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया : 

इस प्रकार बहुत से पथ हैं और बहुत से जाल हैं. 
ओर बहुत से शुरु हैं और उनमें कौन बड़ा है 


१, वही ए० ७७ 

२. वहीं पु० ७७ 

३. अबू आला के लिए देखिए: ब्राउनः लिटेरेरी हिस्टी औऊ पशियो' 

४, रूमी के लिए देखिए; ब्लाउनः लिटेएरी हिस्टी ओऔफ परशिया 
डेविसः जलालुद्दन रूमी 
हकीमः मेटाफिजिक्स औफ रूमी २ 
निकरसनः मखनवी औफ रूमीः 


ह१२ सूफी धमे की उत्पत्ति तथा विकास ११३ 


मुहम्मद के पास बहुत रूपों में ' तलवार है 
ओर उसके पास सत्य भी हो, यह संभव है, संभव है' 


और 


अह्वाह के अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, यह ठीक है 
ओर न मस्तिष्क के अतिरिक्त कोई दूसरा फरिश्ता ही है 
यह मस्तिष्क मनुष्य का मस्तिष्क है जा अंधेरे में भटकता है 
उस खगे को खोजने के लिए जो मुभमें और तुममें है 


इस भ्रकार.इन कवियों ने भी सेद्धांतिक विकास में सहायता दी 
परंतु वह योग कोई विशेष महत्वशील नहीं है। दूसरे वर्ग के कवियों 
ने सूफी धम को लोकप्रिय बनाने में सहायता दी | जलालुद्दीन रूमी 
की मसनवी आज भी घर घर पढ़ी जाती है । सादी के अंथ आज 
भी सूफी धर्म रूपी सुमन का सौरभ फारस क्या दूर दूर तक फेला 
रहे हैं। रविया ओर खय्याम की मस्ती भरी कविता आज भी उस 
करतूरी की सुगंधि को वनों वनों में विखेर रही है । 

संक्षेप में इस काल में सूफी धरम के विकास की यही रूपरेखा है। 
इस काल में सूफी धर्म एक सुनियमित सम्प्रदाय बन गया | सूफी 
प्रवृत्तियों एवं धममं नियमों का शास्त्रीय विवेचन किया गया । इससे 
घमे की रूप रेखा अति स्पष्ट हो गई। पाथिव संधर्षो' से भागकर 
तापसी जीवन का अवलम्बन लेने वाले थोड़े से संत इस समय वहु 
संख्यक हो गए थे और उनका प्रभाव नागरिकों पर बढ़ता जा रहा 


१, अव्‌ जाला का दीवान गौत सं० ३४ इसवा अंगेरेजी अनुवाद वर» 
लीन ने किया दे ॥ 
३२, वही गीत सं० ८१ 
ह 44 
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गे।' इस समय के सूफी सिद्धांत मिमोताओं को राज्याश्रय भी प्राप्त 
था। शास्त्रीय विवेचन के लिए एक पारिभाषिक शब्दावली आव- 
'यक थी और उसका भी निमोण किया गया | कहना न होगा कि 
समसामयिक दाशनिक एवं घार्मिक शब्दावली में से ही यह 
सिकाली गई थी। 
हमसे ऊपर बतलाया है कि सूफी घमम सामयिक परिस्थितियों 
की प्रतिक्रिया से बना था। वह निर्माण कार्य इस युग में पूर्ण 
हो गया। शान्तिप्रिय मुसलमानी जनता इस्लाम घसे एवं शासन 
संचंधी संथाओं के अध्यक्षों से थक चुकी थी। निरंतर विद्रोह एवं 
रक्तसरिता बहाने का उपदेश कुरान एवं मुहम्मद साहब का लक्ष्य न 
था, यह्‌ उसका विश्वास था । उसकी साधारण एवं मोटी समझ सें 
इस्लाम कुछ अधिक गहरा घ्में था। उसका यह स्वप्न इस थुग 
में सत्य चल गया । अब सूफी घस इस्लाम की एक नवीन व्याख्या 
दे रहा था। जिसकी रीढ--दशनशास्र सजबूत थी। इस्लाम घर्म 
खवं शासन संबंधी दो संखाओं का अध्यक्ष सूफी धर्म में एक ही 
ज्यक्ति न था। अब धमाध्यक्ष गुरु था। यद्यपि इन सूफियों ने इन 
गज्याध्यक्षों के विरुद्ध किसी प्रकार का विद्रोह नहीं किया परंतु फिर 
भी उन्हें धमाध्यक्ष नहीं माना । इतना ही नहीं उन्होंने मुहम्मद 
साहब की अध्य्तता पर भी उंगली उठाई, इस्लाम घ्॒म की गहराई 
जनता के सम्मुख रखी और कुरान की नवीन व्याख्या जनता को 


चतलाई। 


3, निरत्सनः लिटरेरी हिस्टी औौफ भरव (१६०७) प० ३३५-३८० 


+ू 2 


7 म्परा ृहस्टा जब अरब दृष्टच्य हृ 
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8१३, इस युग में हम एक दूसरी अबृत्ति बढ़ती हुई पाते हैं, 
“जिसके बीज तापसी जीवन काल में भरी विद्यमान थे । उस काल 
में सुफी संत वर्गों में एकाकी जीवन स्मण्णु एवं चिंतन में बिताते 
ओऔ। वहाँ पर साधारण जनता भी उनके उपदेश सुनने जाती थी। 
ऊुछ व्यक्ति उनके शिष्य भी बन जाते होंगे और इस भकार गुरु 
प्परम्पराएँ प्रारम्भ हो गई होगी । इस थुग में ये परम्पराएँ विभिन्न 
सम्प्रदायों का निमोण करने लगीं। ये सम्प्रदाय इन्हीं गुरुओं के 
नामों पर चनते थे । आगे वाला युग इन्हीं सम्प्रदायों का इतिहास 
“है । इस पर अब विचार किया जाएगा। 


8१४, सुर्संगठित सम्प्रदाय १४बै--१८वीं शताब्दी ई. 

सारे सूफी मुहम्मद साहय को अपना सबसे पहला धमेगुरु 
व्मानते हैं।' मुहम्मद साहब ने अली को दीक्षा दी। अली के चार 
मुरीद थे--कामिल, हसन, हुसैन और खान हसन वसरी । खान हसन 
“बसरी के दो शिष्य हुए--खान हवीब अजबी और खान अब्दुल 
चाहिद । खान हबीब अजबी के दो शिष्य हुए--खान तफूर ओर 
“खान दाऊद । खान तफूर से तफूरी सम्प्रदाय चला । खान दाऊद के 
-खान सारूफ खर्खी शिष्य हुए । इनसे खर्खी सम्प्रदाय चला | इनके 
-शिष्य खान सिरी सिक्‍ती हुए। इनसे सिक्‍ती सम्प्रदाय चला। 
जुनैद ने उन्हें अपना मु्शिद्‌ वनाया । उनसे जुनेदी सम्प्रदाय चला। 
उनके दो मुरीद हुए--हजरत ममसदोव तथा शेख अबूबकर । हजरत 
-ममसदोब के दो मुरीद हुए--शेख अवृअली और खान अहमद । 


गरुपसम्पराएँ रोज को ग्लासरी झफ पंजाब के पदले माम से लो गई हैं । 


4. ये 
ह से दाइटस ने अपने ग्रेथ शंडियन इस्लाम में दी हैं । 


न्चंहा 


११६ हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य ' ** 6१७ 


शेख अबूअली के शिष्य - शेख अबू इश्ाक़. गज़रूनी हुए, उनसे 
गजरूनां सम्प्रदाय चला । 


हम ऊपर कह चुके हैं कि खान अहमद हज़रत ममसदोब के: 
शिष्य थे । उनके मुरीद शेख अमोइया हुए। शेख अमोइया के. 
मुरीद शेख वजीउद्दीन हुए । उनके दो मुरीद हुए--शेख अहमद्दीनः 
आओर शेख जियाउद्दीन। शेख अहमद्दीन से तुसी सम्प्रदाय चला- 
ओर जियाउद्दीन से सुहरावर्दी । शेख जियाउद्दीन के शिष्य शेख: 
नज़मुद्दीन हुए । उनसे फिरदौसी सम्प्रदाय चला । 


हम ऊपर कह चुके हैं कि जुनेद के दो शिष्य थे--ह॒ज़रत ममस- 
दोब और शेख अबूबकर | ममसदोब की चचा हम ऊपर कर चुके 
हैं । शेख अबूबकर के मुरीद शेख अब्दुल वाहिद हुए । शेख अब्दुल 
चाहिद के शिष्य शेख अबुल फराह हुए | शेख अबुल हसन ने उन्हें: 
अपना मुशिद माना | शेख अघुल हसन के शिष्य शेख अबू सईद 
हुए। अबू सईद के शिष्ष्य शेख अब्दुल कादिर हुए और उनसेः 
कादिरी सम्प्रदाय चला । 

हमने ऊपर वतलाया है कि खान हसन बसरी के दो शिष्य थे 
हवीब अजमी और खान अब्दुल वाहिद | खान अब्दुल वाहिद्‌ 
से ज़दी सम्प्रदाय चला। उनके शिष्य खान फजल हुए। खान 
फज़ल के पिता का नाम अय्याज़ था। उनसे अय्याजी सम्प्रदाय 
चला | खान अय्याज़ के शिष्य खान इन्राहीम अधम थे। उनसे 
धअधम सम्प्रदाय चला । उनके शिष्य खान हज़िक थे । खान हज़िक. 
के मुरीद खाद हवेरा थे जिनसे हवेरी संप्रदाय चला। इनके मुरीद्‌ 
खान अबू थे और अबू के शिष्य खान इशाक़ शफी थे जिनसे चिश्ती 
संप्रदाय चला | 


इस गुरु परंपरा को हम निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं: 
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कण 25 उहमद्‌ 
ह शली 
॥ - ॥ [ 
नकामिल हसन हुसैन खान हसन बसरी 
खान हृवीब अजवी -. खान अब्दुल बाहिद 
| खान फजल 
खान लप्क्र खान दाऊद खान इादीम अघम 
खान मारूफ खर्खी खान हज्कि 
।,... खान सिरी सिक्‍ती खान [खिर 
* *... जुनैद खान अबू 
| खान इशाक्रशामी 


] [ 
हज़रत सससदीव शेख अबू वकर 
॥ || 
| । शेख अब्दुल वाहिद 


॥ 
शेख अबूअली. खान अहमद शेख अब्दुल फराह 
|| । 
शेख अमोइया शेख अबुल हसन 


शेख अबू इशाक शेख चजीडद्दीन शेख अबू सईद 
| | शेख अब्दुल कादिर 
शेख अहमद्दीन शेख जियाउद्दीन 


शेख नजमुद्दीन 


८ हिंदी प्रेमाल्यानक काव्य 8१७ 


इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त एक सम्प्रदाय नक्शबंदी नामकः 
है। आज इसके सदस्य अपना संबन्ध अली से नहीं जोड़तेः 
व्‌ मुहस्मद के दूसरे खलीफा अबू बकर से जोड़ते हैं । अबू 
२ के शिष्य सलमान फारसी थे । उनके मुरीद इमाम कासिम थे, 
र वे जफर के मुशिंद थे। जफर के मुरीद बजीद बुस्तमी थे और 
के शेख अबुल हसन । शेख अबुल हसन के शिष्य शेख अब्दुलः 
सिम थे और उनके खान अबुल अली । खान अबुल अली के: 
ध्य खान यूसुफ थे और उनके खान अब्दुल खालिक | खान अब्दुल! 
लिक के शिष्ष्य खान खरीफ थे ओर उनके खान महमूद । खाक्त 
मूद्‌ के मुरीद खान अली थे और खान अली खान मुहम्मद्‌ बाबा 
मु्िद थे। खान मुहम्मद बाबा के शिष्य अमीर कलाल थे और 
के खान बह्दाउद्दीन नकशबंद । इनसे ही नक्शबंदी संप्रदाय 
ता । इस गुरु परंपरा को हम निम्नलिखित तालिका द्वारा सुस्पष्ट 
सकते हैं-- 
मुहम्मद 
| 
अबू बकर 
| 
सलमान फारसी 
| 
इमाम कासिस 
| 
इमाम जफर 
# | [कर 
बज़ीद चुस्तमी 
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शेख अबुल हसन 
| 
शेख अच्दुल कासिम 


खान अचुल अली 
| 
खान यूसुफ 
| 


खान अब्दुल खालिक 


खान खरीफ 
| 
खान महमूद 


| 
खान अली 


खान मुहस्मद बाबा 
| 


कम कलाल 
खान चहाउद्दीन नक्शवंद 


इन विविध सम्प्रदायों में सिद्धान्तों का कोई बड़ा अन्तर न 
था। केवल गुरु परम्पराओं के आधार पर ही इनमें विभिन्नत्व था ॥ 


३- शुस्तरी॥ आउट लाइन्स औफ इस्छामेक कल्चर भाग २ (१६३८)पूृ० ४ज्र 


१२०, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य - 8९४ 


इन्हें अपनी गुरु परम्पराएँ मौखिक याद रहती थीं। ये सम्प्रदाय 
व्यष्टि रूप से सूफी धम का प्रचार इस्लाम धमोवलंबी देशों में कर 
रहे थे | विधियों के देशों में जाकर ये इस्लाम का प्रचार करते 
थे।* थे उत्तर पश्चिम में स्पेन तक गए और पूर्व में भारत वर्ष तक । 
सच तो यह है कि इस्लाम का भारत में अचार इंन सूफियों के 
द्वारा अत्यधिक हुआ । यह तो सुनिश्चित है कि हिन्दू धमे अपने 
दर्शन की दृढ़ रीढ़ि के कारण पयाप्त गहरी जड़ें जमाए हुए था । 
सलवार के द्वारा विश्वास नहीं फैलता और धार्मिक कट्टरता तो बढ़ी 
दूर की वस्तु है । फिर भी धमम परिवर्तित हिन्दू मुसलमान होते ही 
इतने कट्टर क्यों हो जाते थे १ इंसके कई कारणों में एक बड़ा कारण 
यही था कि ये सूफी भारतवष में इस्लाम घन पर विश्वास प्रचारित 
कर रहे थे। इसका विवेचन आंगे किया जाएगा। 

इस सम्प्रदाय काल में कोई सिद्धान्तों संबंधी उन्‍नति न हुई । 
कुछ सिद्धान्तों संबंधी भंथ अवश्य लिखे गए किंतु उनमें किसी 
विशेष मौलिकता के दशेन ठुलेभ हैं । प्रचार काये के साथ ही साथ 
'दिखावे की भवृत्ति बढ़ी | प्राशयाम आदि संबंधी कुछ नियमों से ये 
संत परिचित थे।_ ह 

इस काल में एक श्रवृत्ति करामातों की है। प्रत्येक संत करा- 
माती था। उसके शिष्य जनता में उसकी करामातों का प्रचार करते 
थे । मध्ययुग की सरल विश्वास से भरी जनता उन्र कशमातों को 
सच मान लेती थी और उन पीरों की पूजा करने लगती थी। यह 
पीरत्व ही सूकी धर्म के पतन का कारण हुआ । 


१. इस विपय पर श्रर्नल्ड कृत प्रीचिंग औ्रफ शसलाम सुंदर प्रकाश डालती है 
२. देखिए भर्न॑ल्‍्ट: प्रीचिंग औफ श्ग्लाम (५६१३) 
३. जुदुरूुदन भदमदः मिस्टक टेण्टेन्सीज इन इस्लाम (३६३२) पृष्ठ १४३ 


85१५-१६. सूफी घधमम की उत्पत्ति तथा विकास १२१ 


8१० पतन १८वीं शताव्द इसवां से चतेमान कील तक 
हम ऊपर पीरों की च्चो कर चुके हैं । उनकाः प्रचार धीरे घीरे 
ज्वढ़ा । प्रमुख रूप से इसी कारण सूफी धर्म का पतन हुआ | आज 
भी अपने जजरित रूप में सूफी मिलते हैं और अपनी पवित्रता एवं 
उच्चता की छाप बैठाने का प्रयत्न करते हैं। लोगों को तावीज्ञ 
आदि देते फिंरते हें परंतु उनमें न तो वह आध्यात्मिक उच्चता 
नी है और न वह आत्मिक पर्वित्रता । 


संक्षेप में सूप्झी घने की उत्पत्ति एवं विकास का यही चित्र है । 


६१६, भारतवे में सूफी घ्म की ख्त्तंत्र.उत्पत्ति नहीं हुई थी | 
सूफी दरवेश ही इसे. पश्चिमी इस्लामी प्रार्तों से यहां पर लाए 
थे । सबसे पहले कौन सूफी भारतवर्ष में आया इसके विषय में हम 
'विख्वस्त रूप से कुछ भी नहीं जानते | परन्तु निम्नलिखित सूफो दर- 
नवेशों को हम प्रारंभिक बारहवीं शतावदी तक के सूफियों में पाते हैं । 

१ शेख इस्माइलं--ये १००७ ' इ० के लगमग' आए और 
लाहौर में बस गए। इनके विषय में कहा जाता है कि जो कोई 
खनके सम्पर्क में आया, इस्लाम धमावलम्बी हो गया । 

सैयद नथर शाह--ये त्रिचनावली में आकर बसे थे। 
व्खुत्तनों को इस्लाम घमावलंबी जाति का कहना कि इनके तथा 


१. इस परिच्छेद का संबंध हमोरे विषय से बहुत द्वी कम हैं श्स कारण 
च्यद लगभग नहीं के बरावर दिया गया है | 
३, इंडियन कहूचर भाग ३ पृष्ठ २६७ 
अनेल्ड: प्रौचिंग औफ इस्लाम (६६१३) ६० एप्ठ १८० 
३. टाइटसः इण्डियन इस्लाम (१९३०) पृष्ठ ४२ 
इंडियन करचर माग १ पृष्ठ २६६ 


श्र हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य 6१६ 


इनके साथियों के द्वारा ही वह मुसलमान हुई' थी। इनका जीवन्क 
काल ९६९-१०३९ ई० है। 

३, शाह सुलतान रूमी --कहा जाता है कि इसने बंगाल के 

“एक कोच राजा को मुसलमान बना लिया था। 

४. अब्दुल्लाह'---१०६५ ई० में ये गुजरात आए और कम्भः 
के आस पास इस्लाम धम का प्रचार करना इन्होंने प्रारंभ किया ॥ 
इसके द्वारा बनाए हुए मुसलमानों के वंशज आज बोहरा कहलाते हैं ।' 

५ दाता गंजबर्श “ये एक बहुत बढ़े दरवेश थे । इन्होंनेः 
कश्फ अल मह॒वूब नामक एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है। येः 
लाहौर में आकर बसे थे और इनकी मृत्यु १०७२ ई० में हुई । 


अनेल्ढें; प्रोचिंग ओफ इस्लःम (१६१३) 

टाश्टसः इंडियन इस्लाम (१६३०) पृष्ठ ४८ 

मद्रास डिस्टिकट गजूटियस (१६०७) त्रिचनापल्लों भाग $ प५्ठ ३३०७७ 
एनसावलेपीडिया औफे श्रलाम (६६२१) भाग ९ पृष्ठ ६६ 





१, श्डेयन कल्चर भाग १ पृष्ठ २९६ 

बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजूंटियस (१६१७) मैमेनसिंद १५5 १५२ 
२. इंडियन कल्चर भाग १ पृष्ठ २६६ 

दाश्टस; इंडिपन शश्लाम (१६३०) पृष्ठ ४३ और ३६ 
३, शंढियन कल्चर भाग १ पृष्ठ २६६--.७ 

सेन: मेढीवल मिस्टितिज्म (१६१७) पृष्ठ ३७ 

निक्लसनः कश्फ अल महदजव मुमिका 

एनसाइश्लोपीडिया औफ इस्लाम (१६१६) पृष्ठ ९ 

टाइटप्त: इंडियन इस्लाम (१९३०) पृष्ठ ११९ 


8१६-१९७.. सूफी धम की उत्पत्ति तथा विकास १२३२ 


“ ६, नूरूद्दीनौ-यह प्रचार काये में अत्यन्त दक्ष था और इसनेः 
शुजरात में कौबी, खबा और कोरी जाति के हिन्दुओं को मुसलमान: 
बनाया । यह बारहदीं शताब्दी के पृ्ाद्ध सें आया था। 


७, बाबा आदिमशांहिद--यह बरलाल सेन के राज्यकाल में 
बंगाल आया था । 


८, मुहम्मद अली --बारहवीं शताब्दी ईसवी के प्रारंभ में यह 
द्रवेश गुजरात आया। इसने बहुत से हिन्दुओं को छुसलमान” 
बनाया । । 

6१७, सूफी दरवेशों के प्रवेश की संक्षेप में यही रूप रेखा है । 
बारहवीं शताब्दी ईसवी के अंत से इनके इतिहास के क्रमबद्ध ए8: 
हमें मिलते हैं। ये सूफी किसी न किसी उपयुक्त सम्प्रदाय से सम्बद्ध: 
होते थे । इस कारण अध्ययन के सुभीते के लिये इनका विश्लेषण 
सम्प्रदायों के शीषकों में निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। 


१. शंडेयन कल्वर माग १ पृष्ठ २९७ 
टाइटस; झंडियन इस्लाम (१९३०) पृष्ठ ४३ 
अनेल्ड: प्रीचिंग ओफ श्रलाम (१९१६३) पृष्ठ २७५ 
२. इंडियन कल्चर भाग १ पृष्ठ २९७ 
ब्लाचमेनः कन्ट्रोब्यूशन द्ध दि ज्योग्रेफी एण्ड हिस्दी जोफ बंगाल पृष्ठ: 
७६---७७ 
३. इंडियन कल्चर माग $ पृष्ठ २९७ 
टाए्टस इंडियन इस्लाम (१९३०) पृष्ठ ६८ 


“१२४७. * हिंदी-प्रेमाख्यानक काव्य: ९१८ 


$१८, चिश्ती सम्प्रदाय'--शेख मुइेनुद्दीन' इस सम्प्रदाय का 

- सबसे बड़ा भारतीय द्रवेश है । कहा जाता है कि मुहम्मद साहब 
- ने स्वयं अज्ञात रूप से इसे भारत में इस्ज्ञाम धमम के प्रचार करने 
को आज्ञा दी थी।* यह भारतवर्ष आया ओर लाहोर होते हुए 

अजमेर में बस गया ।* वहां पर इसने इस्लाम धम का बड़ा प्रचार 

'किया। ख्त्राजा कुतबुद्दीन बख्तयार काकी इसका प्रमुख मुरीद था। 


१. इस सम्प्रदाय के विशेष विवरण के लिए देखिए ३ 
रोज: ग्लासरी औफ टाइब्ज़ एण्ड काहट्स औफ पंजाब भाग ३ 
टाश्टस. इंडियन श्स्‍लाम 
शुस्तरी। आवटलास्न्स औफ इस्लामिक कल्चर भाग २ 
अबुलफजुलः आरश्न-ए-अकवरा 
एनसाशलोपीटिया औफ श्स्लाम 
एनसाश्वलोपीडिया औफ रौलिजंन्स एण्ड ईथिक्स 
शंटेियन कल्चर भाग १ 

२. आश्न अकबरी (ब्लाचमेन) भाग ३ पृष्ठ ३६२ 
शटेयन कल्चर भाग १ पष्ठ ३३३ 
एनसाध्कलोपीटिया आफ श्थ्लाम 
एनप्ताशललोपीटिया औफ रिलिनन्स एण्ड ई्थित्रतत 
दाध्दतः इंडियन इस्लाम (१९३०) पृष्ठ ११८ 
अनेल्डः प्रीचिंग आफ इस्लाम (१९१३) पृष्ठ २८१ 


-_3*ऋ शाटयन कल्चर भाग ९ प्र ३३४ 


४. शंटेयन कल्चर साथ १ पृष्ठ ३३ 
हे आन अकबर ब्लालचेमन पृष्ठ ३६२ 


-ह१८-१९ सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा विकास १२० 


'बंह दिल्‍ली के निकट चस गया।' इसके एक शिष्य शाह अब्दुल्लाह 
किरमानी ने बंगाल में इस्लाम घमम का प्रचार किया। काकी का 
द्विष्य फरीदुद्दीन शकरगंज था| उसने पंजाब में इस्लाम का प्रचार 
किया | वह दक्षिण भी गया और वहां-भी उसने प्रचार काये को 
सफल बनाया | बह अपने इसी लक्ष्य को लेकर वंगाल भी गया 
था । इसके दो शिष्य थे अलाउद्दीन अली अहमद साबिरों और 
निज़ामुद्दीन औलिया । * ये दोनों शिष्य अपने शुरु की ही भांति दृढ़ 
चित्त एवं लगन के साथ काये करने वाले थे | औलिया के दो शिष्य 
दक्षिण इसी प्रचार काय के लिये गए थे * और एक अरबी सिरा-- 
जुद्दीन बंगाल | 


8१९, सुहरवर्दी सम्प्रदायन--शेख शिहाबुद्दीन* का शिष्य शेख... 


१. इंडियन कल्चर भाग ३ पृष्ठ ३३७५ 
२, वंदी पृष्ठ ३६४ 
टाइटसः शेडियन श्रलाम (१६३०) ए४ ११६ 
३० इंडियन कल्चर भाग १ पुष्ठ ३३५ 
४« वही 
७. वही 
टाइटस; इंडियन श्स्‍लाम (१६३०) पृष्ठ ११६ 
६. इंडियन कल्चर भाग १ पृष्ठ ३३६६ 
७. वही 
८० इस सम्प्रदाय के लिए भी देखिये : 
शुस्तरो४ आउटलाइन्स औफ श्स्लामिक कल्चर भाग २: 
टाइटस: इंडियन श्स्लाम 


८१२६ हिंदी प्रेमाल्‍्यानक काव्य 8१५९-२० 


“जलाल॒द्दीन तबरीजी बंगाल १२०० ई० में पहुँचा । उसने वहां बड़ा 
-अ्रचार काय किया ।* काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने दिल्ली में अपना 
“केन्द्र स्थापित किया। यह भी शेख शिहाबुद्दीन का शिष्य था।* 
'उसके शिष्य अहमद ने बदायूं को अपना कार्य क्षेत्र बनाया।*३ 
सुल्तान में शिहाबुद्दीन का शिष्य वहाउद्दीन ज़क़रिया था।* वह 
"इस सम्प्रदाय में सबसे बड़ा भारतीय द्रवेश है। इसका सबसे बड़ा 
शिष्य सैयद जलाछुदूदीन सुखेपोश था| इसने उच में अपना केन्द्र 
“बनाया ।९ उसका शिध्य सैयद जलाल बिन कबीर था । उसने बंगाल 
और सिन्ध में बहुत से हिन्दुओं को मुसलमान बनाया ।६ 


6२०, जुनैदी सम्प्रदाय “--इसका क्रमबद्ध इतिहास अभी हमें 


रोज: ग्लासरी औफ पंजाब शइब्ज एण्ड कास्ट्स भाग १ 
एनसाइबलोपडिया ओऔफ इस्लाम 
एनसाइक्लोप।डिया भौफ रिलिजन्स एण्ड इंथिक्स 
इंडियन कल्चर भाग १ 
-६. इंडियन कल्चर माग १ पृष्ठ ३३६ 


वद्दी 

* वह्दी 

« वही पृष्ठ ३३७ 

« बह्दी 

५. वदी 

5. वही 

“७. इसके भप्ययन के लिए देखिए ३ 
पनसाइक्‍लोपीटिया श्रीफ रिलेजन्स एय्ट इंविबस 


न 0 0 +० 


8२०-२१ सूफी घम की उत्पत्ति तथा विकास १२७ 


ज्ञात नहीं है। दातागंज बख्श सबसे पहला जुनेदी दरवेश था जो 

रत में आया।' चौद॒हवीं शताब्दी के आरम्भ में बाबा इशाक़ 
मग़रिबरी का नाम हम फिर सुनते हैं। खट्ट में इसने अपना केन्द्र 
'वनाया । इसका उत्तराधिकारी शेख नसीरुद्दीन अहमद था। उसने 
भी काफी प्रचार कार्य किया । इसका कार्यक्षेत्र गुजरात था ।* इस 
सम्प्रदाय के एक दरवेश बहाउद्दीन ने संरहिन्द में पर्याप्त कार्य 
7क्रिया ।४ 


१९२५१, शचारी सम्प्रदायर --चौदहवीं शताब्दी के अन्त में 
अब्दुल्लाह्‌ शत्तारी नामक द्रवेश ने शत्तारी सम्प्रदाय भारत में संस्था- 
#पित किया ।६ उसके उत्तराधिकारियों की नामावली हमें प्राप्त नहीं 
है। उसने कुछ नवीन प्रथाएं चलाई । इस कारण भारतीय जनता 
छसका विश्वास न कर सकी ।* मुहम्मद गैस इस सम्भ्रदाय का 


शनसाइवलोपीडिया ओऔफ इस्लाम 
-ठाश्टस) इंडियन इस्लाम 
इंडियन कदचर भाग १ 





“१. इंडियन कल्चर भाग १ पृष्ठ ३३७ 

२- वही 

3, वहीं पृष्ठ ३३५ 

४. वेही पृष्ठ 

.५. इसके अध्ययन के लिए भी उपयुक्त सामझी की दी सहायता लेनी 
चाहिए । 

“६. इंडियन कल्चर भाग १ पृष्ठ ३३८ 

७ वंद्दी 


१२८ . हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य 8६२१-२४: 


दूसरा सुप्रसिद्ध दरवेश था । उसने सम्राट (१) हुमायूं तक को दीक्षाः 
दी थी ।' बहाउद्दीन जौनपुरी मीर सय्यद्‌ अली क्रीसाम और शाह- 

'पीर इस संप्रदाय के अन्य प्रसिद्ध दरवेश थे ।' इन्होंने भी प्रचार 
कार्य किया किया । 

8२२, क़ादिरी संप्रदाय --भारत में इसका प्रवेश अब्दुल करीम 
बिन इन्नाहीम अलजीली ने १३८८ ई० में करवाया था।* इसके: 
पत्चात्‌ शेख सैयद नियामतुल्ला नामक दरवेश भारत आया ।९ इन 
द्रवेशों को कोई ऐसी विशेष सफलता नहीं मिल सकी | १४८२ ई० 
में मुहम्मद ग़ोस जीलानी भारत आया | इसे सफलता मिली | 
इसमे उच को अपना केन्द्र बनाया था ।६ 

6२३, मदारी सम्प्रदाय" -शाह मदार बदीउद्दीन इस सम्प्रदाय को 
भारतवपे लाया ।5 इस सम्प्रदाय का वास्तविक नाम उबैसी सम्प्रदाय: 
था ।६ इसका बड़ा प्रचार उत्तरी भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश, 


१. वही पृष्ठ ३३९ 

२. वही 

३. इसके श्रध्ययन के लिये भी उपयुक्क सामग्री की ही सहायता लेनी 
चादिए । 

४. श्टियन कल्चर भाग ३ पृष्ठ ३३९ 

७, व्पे 

६. वी 

७. इसके अध्ययन के, लिए भी उपयुक् सामथी दी उपादेय दे । 

८. इंटियन कस्चर भाग $ पृष्ठ ३४० 


« बेदी 


तक 


(२३-२५. सूफी धम की उत्पत्ति तथा विकास श्र 


में हुआ । अब्दुल कुदूदूस गंगुई तथा शाह मदारी इसके सुप्रसिद्ध 
शिष्य थे।* 

8२४, नवशबंदी सम्प्रदाय --पंद्रहवीं शताब्दी के अंत में यह 
सम्प्रदाय भारतवप में आया | इसका प्रवेश ख्वाजा वाक़ी बिल्ा ने 
करवाया, किंतु वह विशेष सफल न हुआ | १६०३ ३० में उसकी 
"मृत्यु हो गई ।* 

संच्षेप में पंद्रहर्वी शताब्दी तक सुफ्ठी धर्म के विविध सम्पदायों 
'का यही विकास है। कालान्तर में ये सम्प्रदाय भी उपसम्ध्रदायों में 
/विभक्त हो गए।* 

8२५, हम ऊपर कह चुके हैं कि भारत के बाहर इन सम्प्रदायों 

गुरु परंपस के अतिरिक्त और कोई विशेष अन्तर न था। भारत 
में भी कोई अन्य विशेष अन्तर हमें नहीं मिलता ।* समस्त सूफी 
इस्लाम का अचार अनवरत श्रम के साथ कर रहे थे । हिन्दुओं की 
गरदून तलवार के आगे झुक गई थी परंतु तलवार से विश्वास उत्पन्न 
नहीं किया जा सकता था । उस काय को ये सूफी कर रहे थे। 
“सच तो यह है कि इस्लाम का वास्तविक प्रचार भारतवप में इन्हीं 
सूफी दरखवेशों के द्वारा हुआ | मुसलमानी राज्य तो बहुत ही बाहरी 


४ 


चद्दी 


हा 
न 


- वेही पृष्ठ ३४१ 
» ही 
, आईने अकबरी में इनका कुछ वर्णन मिलता है.। 


७८2. +्र -० 


७, इनमें जो अंतर है उसके लिए देखिए रोज ; दाश्ब्जु एण्ड कारदस आफ 
-जाव भांग १, इससे स्पष्ट है कि अंतर एकमात्र वाह्याचारों का थोड़ा सो है। 


५ 


१३० हिंदी प्रेमाख्यानंकः कान्‍्यः 'शर५ः 
तथा ऊपरी चीज़ थी। मुसलमान बादशाहों को धर्म प्रचार करने का' 
बढ़ा अचकाश ही कहाँ था ।' अत्याचार करने की तो उनकी आदतः 
थी जो हम देखते है कि अरब ओर फारस में भी थी ।* दिल्ली की' 
अफगान सल्तनत में कभी भी सारा भारतवष एक साथ नहीं 
आया । बादशाह को जो ग्रदेश कर दे देते थे वे. उसके आधीन 

सममे जाते थे। कर देने के अतिरिक्त प्रान्तीय शासक लगभगः 
खतंत्र से थे।' इस्लाम के प्रचार का प्रबंध राजा की ओर से भी 
कुछ न कुछ था ही परंतु वह विशेष सफल नहीं ही सकता था। 

इस काये के लिए ये सुफी दरवेश भारतवर्ष आए थे। वास्तव 
में इन दखेशों में प्रचार भावना वड़ी ही उम्र थी। इन दरवेशों में 
कभी कभी तो बड़े बड़े मनुष्य भी होते थे। सैयद 'अशरफ जहांगीर 
नामक दरवेश इस्फहान का बादशाह था । उसने 'राजगद्दी का परि-- 


१. मच्ययुग की भारतीय राजनीति एक दूसेरे स्तर की थी । सुल्तान के 
मरते द्वी उपद्रव प्रारंभ वो जाते थे। प्रत्यक बादशाह को अपने प्रारंभिक वर्ष 
शांति स्थापित करने में लगते ये | इसके श्रातिरिक्त प्रत्येक वादशाह को प्रातपद 
और प्रतिलषग अपने मारे जाने का भय था । वे पर्याप्त समय अपनी रक्षा में भी 
देते थे। प्रारंभिक अफगान सुल्तानों को शांति से राज्य करने का तो समय दी 
नहीं मिला । धर्म प्रचार का जो प्रबंध उन्होंने किया भो उससे अधिक महतवपूर्ण 
उनके लिए अपने राज्य एवं शरीर सुरक्षा थी । देखिये श्श्वरीप्रसाद ३ 


८ शोर्ट द्विस्टी श्रीफ मुस्लिम रूल इन इंडिया परिच्छेद सुसाइटी एण्ड 
ऋचर 
२- निरूत्सना लिरेरेरी द्विस्ट! भौफ अरब 


३- ईइपररीप्रसाद: छिस्टी अफ कौरूना टर्क्स (१९३६) भाग 4 पृष्ठ २९४- 
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त्याग कर सूफी घमें ख्वीकार किया। वह भी भारतबपष इसी,प्रचार 
कार्य के लिए आया था ।* इन दरवेशों का साधारण जनता पर 
बड़ा प्रभाव था। कभी कभी तो यह प्रभाव इतना अधिक हो जाता 
था कि बादशाह भ्री उन्ससे डरने लगता था| खय॑ बादशाहों पर भी 
इनका प्रभाव था ) 
जनके प्रभाव के दो कारण थे । एक तो इनकी विदा और 
दूसरा इनके जादू एवं अचरज से भरे हुए काये। ये सूफी बढ़े ही 
अध्ययनशील होत थे | उस थुग में आज जैसे विश्वविद्यालय तो न 
थे परंतु ये अपने गुरुओं के पास, प्रायः एक से अधिक गुरुओं के 
पास, जाकर विद्याध्ययन करते थे। इस पथ पर वे ही आते थे 
जिनके हृदय में सच्चा विद्यानुराग होता था । इनकी विद्वत्ता का 
प्रभाव ही भारत-वासियों पर विशेष पड़ता होगा। इनकी दूसरी 
विशेषता इनकी करामातें थीं। आज प्रत्येक सूफी द्रवेश के साथ 
कुछ न छुछ करामात्ती कहानियां लिपटी हुई सुनाई पड़ती हैं ।* पत्रा 
नहीं इन कहानियों में कितना सत्य था । परंतु इन' कहानियों के 
प्रचार से जनता पर उनकी महानता का प्रभाव अवश्य पड़ता होगा ॥ 
ऐसी कहानियां फारसी सूफियों के विषय में भी चहाँ प्रचलित थीं।* 
२- स्थू ; कैंटलोग औफ परशियन मेन्‍्यूस्क्रिप््स एठ पिटिश म्यूजियम 
साग १ पृष्ठ ३२२ ई 
२. सयद अशरफ जहांगीर खय॑ कई गुरुओं के पास पढ़े थे। वही पृष्ठ 
४१२ तथा गुलाम सरवर $ खजीन तुल-असश्फिया (१२९०० दि०) पृष्ठ ४७१-७ 
३- ये कहद्दानियां पुरानी हैं। इनका उल्लेख अलवदाउनी की मुन्ताखिब 
तवारसीख में भी मिलता है । 


४. जुदुरूदीन अहमदः मिरस्टिकल टेण्डेसील श्न इस्लाम ( १९३२ » 
पष्ठ १४३ 5 
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8२६, भारत में सूफी सिद्धांतों में कोई विशेष उन्नति नहो 
सकी । दाराशिकोह और दातागंज बख्श जो इस देश के सबसे 
बड़े सिद्धांत निमाता हैं, इस दिशा में कोई विशेष उन्नत्ति न करवा 
सके । पिछले लेखकों एवं संतों के विचारों को ही उन्होंने प्रायः 
अधिक स्पष्टता के साथ लिखा है। सूफी तापसी जीवन में योग की 
अवृत्तिशयहां कुछ अधिक बढ़ गई ।* यहां पर सूफी धर्म गोरख पंथ 
से;मिला । गोरख पंथ में योग अति प्रधान है। फारस में सूफियों के 
पविपय में करामाती कहानियां प्रसिद्ध थीं और वैसी ही कहानियाँ 
यहाँ पर गोरख पंथियों के विपय में फेली हुई थीं। इन्हीं करामातों 
की बदौलत ये साधु एवं जोगी जनता पर प्रभाव डालते थे । सूफियों 
की ये प्रवृत्तियाँ भी यहाँ पर और बढ़ीं ।' यहाँ पर योगी कुछ ऐसी 
बातें भी जनता से कहा करते थे कि सारा संसार इसी मनुष्य के 
शरीर के अन्दर है । यहाँ पर जब सूफी 'आये तो उन्होंने चह बात 
भी कही । 


०9 
] 


शेख बुरदान तो योगी ही कएलाते थे | देखिए ६ 
अखयार अल अख्यार लखनऊ, दाराशिकाइ कृत दकनामा 
और भलवदाउनी कृत मुन्ताखिबर तवारीख भाग १३ 
२० देखिये अलवदाठनी छत मुन्तखिब्र तवारोख भाग ४ 
रेकिंग कृत अनुवाद 
३० गोरफदानी (१९९९) ६४ १३५ 
जायसी ने अपने भाखरी कलाम मे कद्दा ऐं : 
मुनु चेता लत सव संसारू 
आही भांति तुम कया गिचारू 
जायसी संयावली (१९३५) पृष्ठ ३७९ 


हु 


68२६-२७. सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा विकास १३३ 


० 


उस समय के सूफी धमम एवं भारतीय धर्मो' में निम्न छ: 
समानताएं थीं : 

१. अदतवादी दशेन 

२, एकेश्वरवादी दशेन 

३. योग प्राणायाम आदि 
3 हे; धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ अपने अपने सम्प्रदाय को 
फेलाने का प्रयत्न 

५, रहस्यगदी प्रणयमूला भक्ति 

६, गुरु परम्पराएँ एवं उपसम्प्रदाय 


0२७, ईसा की दसवीं शताब्दी में अद्वेतवादी दशेन का निमोण 
शंकराचाये कर चुके थे ।' उसका प्रचार भारत के कोने कोने में हो 
चुका था।' सच तो यह है कि सध्ययुग में प्रचारित सभी धम इसी 
दशेन पर किसी न किसी श्रकार आधारित हैं।* साधारण समस्त 
वाली जनता के लिए एकेश्वरवाद एवं अद्दे तवाद में कोई ऐसा बड़ा 


जैसी अहै पिरथिमी सगरी । ' 
तैसी जानहु काया नगरी 
जायसी भयावली (१९३४) पृष्ठ ३६१ 


१. वेणीप्रसाद ४ हिन्दुस्तान की पुरानो सम्यता (१९३१) पृष्ठ ३३१ 

२. शंकरके अद्वैतवाद के आधार पर ही मध्ययुग के विविध दरोनों का निर्माण 
इओआ था" रंकराचाये ने जो अह्ायमृत्र का भाष्य लिखा उसके बहुत से भाष्य लेख 
गये । इसस प्रमाणित दोता दै कि शंकर का कितना अधिक प्रचार हो चुका या। 

३- विशिश्द्वैतवाद, दैतवाद, ्वैताद्वैतवाद, शुद्ध दैतवाद आदि नाम दी यह 
प्रमाणित कर देते हैं कि वे अद्वेतवाद के आधार पर ही चले हैं । 


$ 
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द्‌ नहीं है। मध्ययुग में यह एकेश्वस्वाद भी हमें हिन्दू धर्म में 

बलता है। गोरखपंथी थोगियों में योग का बड़ा अचार था। 

नये शेत्र सम्प्रदाय भी योग में विश्वास रखते थे। इसका इतना 

अधिक प्रचलन था कि सूरदास को अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमरगीत 

में इसी योग से लोहा लेना पढ़ा और अन्त में उन्होंने इसीको भक्ति 

से पराजित दिखाया है। तुलसीदास को भी थांग से घबड़ाकर 
लिखना पड़ा--- 

गोरख जगायो जोग मत भगायो* 

कबीर ने तो इसको प्रश्नय दिया और उसे अपने साधना पथ 

का एक अझ्ग बनाया।' ये कनफटे रमते थोगी भाणायाम आदि 

करद्रे थे” ये शरीर को सृष्टि का लघु संस्करण कहते थे। शरीर 


१, ऑमद्भागवत में मंगलाचरण 

२. पीताम्बददस बटश्याल ; हिस्दी कार्य में योगपारा, नागरी प्रचारियी 
चम्रिका, मण १२, दजारीप्रसाद द्विवेदी: दिन्दी साद्दित्य की मूमिकरा (१९४ ०) 
६8 ३६ 

३. एन्साइबलोपींठिया औफ एरिलोजेन्स एण्ड इथिकस (१९३२०) भाग ११ 
दैपिब्स पष्ठ ०१ 

४. अनर्ीत मार (्‌ १५१५९ वि०) घछ १४०९-७० तेथा पद १४, ३७, 
४३१, ४२) ५२, ५४) ६३ ६४) ७४, 4१ भाद 

५, हुलमी रचनावली,कविलावली,उत्तरकांट छंद्र ६४ (१९९६) पृष्ठ ३५४ 

६, रुमस्गार बना ? कर्बर का रश््यबाद 

छ. या इटयेंग के अवगत शानाद]) गोरसपंथ इठयोग को रवीक 
यरता था । गोग्रानाम मे र्पर्य इस विषय पर लिए है। देगिए गोरस्घानी । 


%ुए७ :; सूफी घस की उत्पक्ति तथा विकास १३७ 


की इड़ा नाड़ी को जमुना, पिंगला को गंगा और सुषुम्ता को सरस्वती 
'बसलाते थे ।' शरीर में ये त्िवेणी बतलाते थे।' सिर में ये आकाश 
'की स्थिति कहते थे । इनकी इन अटपटी बातों में साधारण जनता 
'आ जाती थी । इस समय हिन्दू धमे में धार्मिक सहिष्णुता एवं 
ससम्मिश्रण का भाव अत्यधिक था। हिन्दू राज्यों में धार्मिक अत्याचार 
कहीं पर भी सुनाई नहीं पड़ते । स्वयं हिन्दुओं में शेव-वैष्णव संबंधी 
समस्याओं में सामंजस्य की भावना आ रही थी।* शिव को वैष्णव 
कहा गया था और विष्णु को शव ।* राम और कष्ण की उपासना 
“संदंधी मत भेद भी मिट रहे थे ।६ साधारण गृहस्थों को यह सहि- 
<शणुत्ता तथा सामंजस्य की भावना सिखाई जा रही थी । कबीर ने तो 


-३. एह्दि पार गंगा ओहि पार जमुना । + 
विचवा में मैया हमरी छवाए जशश्यो ।---करवीर 


३. गोरख वानी (१९५९५) पुष्ठ ७९ 


५.५ 


:३. चरदासजी वालकृष्ण का वर्णन करते हुए लिखते हैं 
धूल घूसर जद जदुलो हरि किये हरवेश 
तुलसो ने भी शिव को राम का भक्त और शिवद्रोही 
राम भक्त नदीीं हो सकता, यह कहा हे । 

-३. रामचरित मानस सतीप्रसंग 

७, रामचरित्त मानस लंका सेतुबंध पसेग 

“६. देखिए सूरदास का पद ; 
सुन सुत कहीं कथा एक प्यारी 
एक नगर रमनीके अयोध्या बड़े मइल जहं अगम अटारी 


प्र भू ६] 
इस पद में राम की कथा यशोदा कृष्ण को सुना रद्दी है। जब ये कददती एंड 
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भक्ति एवं योग दोनों को अपने पथ में स्वीकार किया है ।* दूसरी 
ओर शव वैष्णव तथा इनके उपसंप्रदाय अपना अपना प्रचार भीः 
कर रहे थे । रहस्यवादी प्रणयमूला भक्ति भी उस समय के हिन्दू 
धमे में विद्यमान थी। ग्यारह आसक्तियों में कान्तासक्ति भी एक 
थी। गोपियां ऋष्ण की भक्ति इसी भाव से करती थीं। वललभावचाय 
ने गोपी बनाना मानव जीवन का लक्ष्य माना है ।* 


५८ सफियों में भी अद्वेतवादी दशेन था। फारस में इस 
दशेन के संकेतों की ओर हम ऊपर इंगित कर चुके हैं। भारतवपे 
में दारशिकोह ने इंश्वर को अद्वंतवादी माना है।” खयय॑ मलिक 
मोहम्मद जायसी ने अपने सूफी सिद्धान्तों की पुस्तक अखरावट में; 


रावन हरन करयो सीता की 

ते सुनि करुनामय नींद विसारी 

सुरस्याम मुनि उठे चाप को लद्मन देहु जननि अम भारी 

मरमुधा (१६६४) पृ० ८३ 

इस्स प्रमारित दाता द कि सर के लिए राम भर सृष्प एक हीचएछ 


१. रामझुमार वर्मा $ कबीर का रध्स्यगढ 


२. नारदभकि खत 


१७ 


« यघ्नदुा्स यरोदायां नन्दादीना चे गुड 
गादिफाना थे यददुओं नइ॒द ४ग स्यात्‌ मम कचिय्‌ 
पाष्ठड' प्रेथ ५छ २ 


४. दागशिर दा इबनामा थ्रोश्चरद्र वसद्वारा अंग्रेजी मे अनुवादित , 


३ । 


प्रा रार 


फि्रिक जब + 
गन उपाहिम, इ्डाप्रापाए (१९१२) 


$२८ . सूफी धमम की उत्पत्ति तथा विकास १४७६ 


उसे अद्वेतवादी स्वरूप दिया है।' किन्तु अद्भैतवाद इस्लाम केः 
विशेष पक्ष में नहीं पड़ता। इसी कारण प्रायः एकसेधरवाद का भी: 
समथन ये सूफी करते हैं। इसकी विवेचना हमें जायसीकृत अख-' 
रावट में मिलती है।' योग प्राणायाम आदि इस समय भारतीय: 
सूफियों में प्रचलित थे | शेख बुरहान तो एक सुप्रसिद्ध योगी थे |: 
दाराशिकोह ने अपने रिसाला हक़नामा में प्राणायाम आदि के? 
क्रियाएं दी हैं ।* धार्मिक सहिष्णुता एवं सामंजस्यवाद्‌ इस समय: 
के सूफियों में था। सच तो यह है कि कोई भी कट्टर व्यक्ति अच्छाः 
प्रचारक नहीं वत सकता | सहिष्णुता एवं सामंजस्थवाद की भावना: 
एक भ्रचारक के अच्छे गुणों में गिनी जाती है। निजामुद्दीन औलियाः 
जो कि एक सुप्रसिद्ध अ्रचारक एवं सूफी था, इसी भाव से भरा: 
था । एक बार उसने एक हिन्दू को भूर्ति-पूजा करते देखकर 
कहा था; ४ 
हर कम राष्त राहे, दीने व क्विछा गाहे ४ 


हर क्रोम का अपना रास्ता, अपना धर्से, अपना सन्दिर होता है (/ 
जायसी ने अपने अखराबट में लिखा है : 


चिधघिना के मारग हैं तेते 
सरग नखत तन रोबां जेते * 


- जायसी ग्रंथावलो (१९३७) ४० ६३४३-६ 

* चही 

- दाराशिकेह : इकुनामा (१९१२) पृष्ठ १९-२८ 

हे , हिन्दुस्तानी, भाग १, ९ १०७ प्रो० हवीब द्वारा उद्धृत. 
, जायसी ग्रंथावली (१९३७) एष्ठ ३६२ 


ही बट >् 0७ -० 
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संभवत: इसी भावना का प्रचार पहले से सूफी देश जनता 
के वीच करते होंगे। इससे स्‍्लेच्छु घमे को नीची दृष्टि से देखने 
वाले हिन्दू छद॒य से कुछ सहिष्णु तो हो ही जाते होंगे। उसके 
पश्चात्‌ ये सफी इस्लाम घमे को बड़ा बताकर उसका प्रचार करते 
होंगे। अखराबट में जायसी ने ऐसा ही किया है।' डिक्शनरी 
आफ इस्लाम में सूफियों की अनेक विशेषताओं में एक यह भी 
विशेषता बताई गई है । ये सूफी कुरान को पुरान कहने में तनिक 
भी संकोच नहीं करते थे। ये भारतीय विशेषणों को भुसलमानों 
लिए प्रयोग करते थे | रहस्यवादी प्रशयूमला भक्ति तो सूफी 
धम की रीढ़ है। परन्तु आश्रय यह है कि भारतीय सूक्रियों में वह 
धीमे धीमे कम होती जा रही थी ।४ 
8२५९, इंन समानताओं के अतिरिक्त एक और समानता दोनों 
धर्मा में गुद की अत्यधिक महत्ता की है। हिन्दू धर्म का मानने 
वाले सूग्दास कहते हैं 
भरोसतो रृदु इन चरणन केरो, 
श्री घल्छभ नगर चंद्र छटा बिन सब जग मांत्त भंघरो |£ 
तुलसीदास कहते हैं 
यंदीं गुर पद कंज कृपा सिन्धु नर रुप हरि | 
मद्दामोद्द तम पुंज यासु घचन रविक्र निकर ।' 


«यश 

« टिरशानगे ओर द्लाम (्‌ १८ 4८५) 

« अायमी ग्रे वी (१९३७) १०5 ३६२ 

« यम के अयरायट में बह बद्ा एम है 

« धीपामी वेधायन को बातों बस्बा (१६८५) पृष्ठ २८८-२८९ 
» गम मघादत मानस मानस पृष्ठ २ 


न कह हे बा) >> 


हि 


5२९ सूफी धमे की उत्पत्ति तथा विकास १३९ 


गोरखलाथ कहते हैं : 
- निश्ुरी प्रथ्वी परले जाती 
ताते हम उल्टी थापना थापी * 

गुरु के प्रति ममत्व एवं अत्यधिक श्रद्धा सम्मान सूफियों ने भी 
“दिखिलाया है । वास्तव में सध्ययुग में यह शुरु पूजा ही प्रधान वस्तु 
नबंन रही थी । सम्प्रदाय इसी के आधार पर बन रहे थे। रामानंदी 
सम्प्रदाय, वललभी सम्प्रदाय, कबीर पंथी आदि समस्त सम्प्रदाय 
“गुरु परम्परा पर ही आधारित थे। इनकी गुरू गद्दियां भी थीं। सूफी 
लोग शुरू की महता अत्यधिक मानते थे | एक और समानता इन 
“थर्मों में इश-कृपा तथा अनुगप्रह सम्बन्धी थी। दोनों धम ईश्वर की 
“ऊपा पर विशेष ध्यान रखते थे | तुलसी कहते हैं : 

मूक होइ चाचाल पंगु चढ़े गिरिचर गहन 
जासु कृपा सो दयालू ऋवहु कलिसलद्हन “ 
चथा 

जेहि सुमिरत सिधि होह गणनायक करिवर घदुन 

करहु जनुप्रह सोइ चुद्धि राश शुभ गुण सदन * 

सूर का पुष्टिमागें तो सारा का सारा अलुग्रह पर दी विश्वास 
रखता था।'* सूफी सम्प्रदाय इसी अनुग्रह एवं कृपा का अवलम्ब 


« गोरखबानी (१९५०९) पृष्ठ ७० 

« रामचारित मानस मानसांक णप्ठ २ 

» वही 

« देखिएः रामरतन मरनापर : सृर साहित्य की भूमिका, जनादन मिश्र $ 
सूरदास, रामचन्द्र शुद्ध : सूरदास, दीनदयाल गुप्त  अष्छाप एवं वल्लझ 
सम्प्रदाय, अजेश्वर व्मो $ सरदास, मुंशीराम शर्मा : सर सरिभ 


बे 4० 
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लेता था | दाराशिकोह अपने हकनामे में लिखता है : 


वास्तव में अपने गुरु एवं इंश्वर को पाना उसी की कृपा पर 
अवलम्बित है, मनुष्य के प्रयत्न पर नहीं ।* 


इस प्रकार इस समय के सूफी धर्म तथा हिन्दू धम में उपयुक्त 
बातें समान रूप से पाई जाती हैं। इस्लाम अ्रचारक किस प्रकार. 
इस्लाम का प्रचार करते थे, यह हमें आज ज्ञात नहीं है। परन्तु, 
अनुमान से इतना तो कहा जा सकता है कि उपयेक्त समानताएँ 
साधारण जनता में फैलाकर फिर इस्लाम को बड़ा बताते होंगे। 
अन्यथा प्रचार काये असंभव था। हिन्द दशेन की हृद नींव पर 
हिन्दू धर्म निर्मित था। साधारण प्रचलित दोपों को दिखाकर निम्न: 
अशिक्षित वग में भले ही इस्लाम का प्रचार कर लिया जाता, उच्च 
शिक्षित बग में वह असंभव था। हिन्दू समाज में एक सुधार 
आन्दोलन ही अवश्य संभव था और वह कबीर ने संत सुधार के. 
रूप में चलाया । 


6३०, हिन्दी प्रेमास्यौनक काव्य पर सफी प्रभाव इन्हीं उपयुक्तः 
समानताओं तक ही प्रमुखतया सीमित है। 
8३१. य कवि भी हश्वर का कहीं कहीं पर अद्वतवादी बतलाते 
। जायसी कट्दत 


१. दाराशिफोद३ इसनासा पान लाकिस इलागाबाद (१९२०) पष्क २ 


२. इस विषय पर छा० परीास्या[दद्ध बष्श्याल छल दि निः्युन खूल ऑफ: 
दि पेरदी, एा० रमममुस? दास इगे हि साहरिस्‍्य और पं० इजार्गप्रसाझ 


82 हा 
दिते दृत बरा दश्थ्प है । 


३९ सूफी घम की उत्पत्ति तथा विकास १४१ 


ना जोहि ठां न जोहि बिन ठाऊँ 
|] न ओ,। ह॥ 

रूप रेख बिन निरमक्क नाऊं 
्ः देह द्रः 


जा वह मिला न [वेहरा ऐस रहा भरपूरि 

द्वीठदेंत कहे नीयर अंध सुरख कहं दूर * 
क्ः हैः | 

काया मरम जान पै रोगी भोगी रहे नि्चित 

सब कर सरस गोसाई' जो धट घट रहै नित * 

ख्समान लिखते हैं : 

सो करता सब मांह समाना 
परगट गुपुत जाह नहिंजाना  ' ' 
ः रः का 
सब्र वहिं भीतर वह सब मांहीं। 

» सबे जापु दूसर कोठ नाहीं ॥ 

, जो सब जाए रहा नरप्री। 
 तासों कहा नेर और दूरी॥ 
दूसर जगत नाम जिन पाया। 
जैले लछह्टरी उदथि कहावा ॥५ 


-9- जायसी ग्रेयावलो (१९३७) पृष्ठ ४ 
२. घह्दी 

३५ वही 

४० चिज्ावलो (३५१२) पृष्ठ १ 

“७. वही 


५्छ२ हिंदी प्रेमाल्यानक कान्य | 8३१: 


परगट गुपुत विधाता सोई। 
दूसर और जगत नहिं कोई ॥* 
नल दमन में सूरदास के दमन ऋषीश्वर ने जो उपदेश दिए हैं. 
वे सारे अह्ठ तवादी प्रह्म की रूपरेखा के ही हैं। नूर मोहम्मद 
कहते हें : 
आपुष्दि भोगी रूप घरि जनमों सानत भोग 
भाषुद्दि जोगी भेस ऐद निसिदिन साधत जोग * 
्ः ः हैः 
सिरननहार छिपाना रहा 
सापु््टि फेर चिन्द्ाये चह्दाँ 
कासिम शाह कहते हें : 
ऐसे मठख नो जहैे अकेला । 
परघट गुप्त सभी रंग खेला ॥ 
नहीं अस टठाँव जहां यह नाहीं। 
पूर रहा चोदा गंदे माहींवाँ 
डा डः डः 
यह करता हरता सब मांदीं। 
पद्ट दिन धूप यदी निप्ति छाद्दी ॥५ 


१. था प्छ २ 
श 
३, इंद्धाओओं (१३२०६) पृष्ठ ६ 
१. पे 
४. इसपारादिर ( ?दाघ८ ) द्प ८ 


पर बा 


6१४९... सूफी घ्म की उत्पत्ति तथा विकास १४३- 


९३२  णएकेश्वस्वाद, भी इन आख्यानों में. मिलता है। जायसी: 
लिखते हैं : 
झसुमिरों आदि एक करतारू * 
मेंः हैः हैः 
'कीन्ह सचै कस जाकर दूसर छाज न काहि 
पहिले त्ताकर नांव के कथा करों जौगाहि * 
ञः रे - <#£ 
आदि एक बरनों सोद राजा * 
उसमान लिखते हैं; 
एक जीत परणट सब ठाऊे 
नूरमुहस्मद कहते हैं 
अहइ अकेल सो सिरजनहधार * 
दुखहरनदास लिखते हैं : 
अस गोसाइ चढ़ सिरजन हारा 
तस न कोउ दूसर बरिभारा६ 
कासिस शाह भी लिखते हैं: 
सिरजा गगन अनूप जिन जौ विशेष मन टैक- 


» जायती अंथावली (१९२७) पृष्ठ $ 
वद्दी 

« वही पुष्ठ ३ 

« चित्रावदी (३९१२) पृष्ठ 8 

- इद्रावती (३९०६) पृष्ठ $ ' 

« पुहुपावत्ती पृष्ठ १ 


न्ग ८ ब# 6 ० ा 3 


१४६ हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य 8३१२-३३ 


इसी प्रकार हमारे कवियों ने भी लिखा है। जायसी लिखते हैं : 
से नास्ति घह अहथिर ऐस साज जेद्दि केर * 
हि न कर 
हुत पहले भी अब दे सोई 
पुनि सो रहे रहे नहिं कोई" 
हैं: डॉ द्ः 


नो रे उघा सो अथवा रहा न कोई संसार * 


६३३, योग अपने विश्वृंखलित रूप में इन आख्यान काव्यों में 
पयाप्त मिलता है। रत्नसेन पद्मावती के प्रेम में विहल एवं पागल 
शोकफर योगी बनता है । 

तजा राज, राजा भा जोगी। 
भी किंगरी कर गहठ पियोगी ॥ 
तन बिसंमर, मन वाटर व्य्टा। 
सम्सा प्रेम, परी सिर जटा॥ 
धंद्र बदन भी चंदन देहा। 
भसम चढ़ाह कीन्द्र तन खेहदा ॥ 
मेगा, सिंधी, घक्र, घंधारी। 
गोगवार,  रझदराछ, कषधारी ॥ 
वेया पद्दि दंठ कर गहा। 
सिद्ध द्ोह कहं गोरण कहावत 


१. शायमों प्रेदावर्श (१३३४) ७ ३ 
२, यरद्दा 


भ, 4९ ६४० ३४७ 


है सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा विकास १४७ 


सुंद्रा स्वन कंठ जपताला। 
४ कर उद॒पान, काँच बघछाला ॥ 
पांवरि पांव दीन्ह सिर छाता। 
खप्पर छीन्द्द भेस करि राता ॥ 


चछा भुगति मांगे कहं साथि कया तप जोग । 
सिद्ध होइ पदमावति जैध्दि कर हिए. वियोग 


' उसमान में भी यह योग हमें मिलता है। सुजान चित्रावली 
खोजने के लिए योगी का थेष धारण कर जाता है। इसके लिए 
का मांगे भ्रदर्शक उसे आज्ञा देता है। 


“कुंवर अब जाप सम्हारहु । 
राज काज कर साज उतारहु॥ 
कादृहु दंगल सुहावचन राता। 
पहिरहु चिरकुट कंथा गाता ॥ 
सनि कुडल मसकराकृत डारहु। 
फटिक झुंदरा स्वन संवारहु ॥ 
घोवहु चंदृ्ग भसम घढ़ावहु। 
किंगरी गहहु वियोग बजावहु ॥ 
तजहु सेल कर लेहु धंघारी | 
भौर सुमिरनी चक्र अधारी॥ 
सिंगी पूरहु जटा वबरावहु। 
खप्पर- लेहु भीख जेहि पावहु ॥ 
कांघे लेहु बाहि मुगछाला। 


२० वद्दी पु० ६० 


१४८ हिंदी प्रेमास्यानक काव्य. ;, 8३३: 


गींव पहिरहु रुद्राप क माल्य ॥ 


ऊरहु कान जनि एकहु कद्दे कोठ जौ छब्ख | 
पदिरि लेहु पण पांवरी बोलहु सिरी गोरबख ॥ 


कीन्ड कुंभर जो जोगी कहा। 
देखत लोग अचंभी रहा ॥* 


मंकन फ्रत मधुमालती में भी मनोहर मधुमालती को तीसरी 
वार यांगी के चेप में ही मिलता है। इन्द्रावतां म राजकुवर हन्द्रा- 
वती के लिए योगी का वेप धाग्ण कर जाता है 
छाठेठ कुंभर राजमसुस भोगू। 

साधेठ भागमपुर को जोगू॥ 

भा जोगी इंद्रायति छागी। 

छलीन्दा सारंगी अनुरागी॥ 

रान दुदल सय तुरत उतारा । 

जोग काँथरा कांधे ढारा ॥ 

रागा जा घटाएड स्ोष्ठा । 

फीन्ट सनेए्र सनेष्ठिय देह्ा ॥ 

घायत योगी रहा समागा। 

तायन काना प्रमय राजा ॥ 


एंस जवाहिस में भी एस पष्ठी के साथ यागी फे रूप में जाता हैः 


छांश देश मां जोगी भेस्‌ । 
दाद इेंदा बिरद ठपदेसू ॥ 


१, पिन (१4!२) 7० ८५ 


३, इटाइच! (7००१) ६० २२ 


$३३ सूफी धमम की उत्पत्ति तथा विकास १४९ 


' सुमिर्न हाथ लीन्ह कर माला । 
'कंथा पहिर लीन्ह मरुग छालछा ॥ 


सुद्ा लीन मंत्र द्विय पूरी । 
' खप्पर हाथ मेल सिर घूरी ॥* 
,जझ्यांड को घट में दिखाने की सूफी प्रवृत्ति भी हमें इन कवियों 
खें मिलती है। ख्नसेन को शिव बतलाते हैं । 
गे तस बांक जैसि तोरि काया । 
पुरुष देखि ओही को छाया ॥ 
पाइय नाहिं जूझ्ि 8ठ कीन्‍्हे। 
जेंह पावा तेहद भापहि चीन्हें ॥ 
, नौ पौरी तेहिं गढ़ मशछ्षियारा। 
' ओऔ तहं फिरहिं पाँच कोटवारा ॥ 
दसव॑ दुवार ग्रुपत एक ताका। 
जलगम चद्व, बट सुदि बांका ॥ 
भेदे जाइ सोइ घह घादी। 
जो लरूद्दि भेद चढ़े होइ चांदी ॥ 
गदतर कुंड, सुरंग तेहि माहां। 
तह चह पंथ कही तोहि पाहां ॥* 
रदिव दृठयोग का उपदेश भी देते हैं-- 
दंसदें हुआर ताक के लेखा। 
उलूदि विस्टि जो छाव सो देखा ॥ 


२, इंसनवाहिर ( १८६८ ) पु० १६ 
२. जायसो अंयावढी (१९३५) पु० ! 


१५० 


हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य 
जाइ सो तहां सांस मन दंधी । 
जस धंसि लीन कान्ह कालिन्दी ॥ 


तू मन नाथु मारि के सांसा॥। 
जो प॑ मरहि भबहिं करू नासा॥' 


इतना ही नहीं मलिक मोहम्मद जायसी ने तो 'अन्तःमें अत्यन्त 
स्पष्ट कह दिया हैः-- 


में एद्धि भरथ पंदितन्द बृझ्ना। 
कहा कि एम्द्र किछु और न सूझा ॥ 
घौदए भुषन जो सर उपराषही। 
ये सथ मानुप के घट माही ॥' 


ओर पद्मावती की सारी फद्ठानी को मानव शरीर में दी घटित 
करने का प्रयत्न किया है : 


१. 


२, 


६8६ 


तन चिनठर मन राजा ऊझीन्‍न्द्रा। 
दिय सिंघल सुधि पदमिनि चीन्द्दा ॥ 
गुंग सुआ जो पंथ दिगाया। 
दिलु गुग णगन को निरगुन पाया ४ 
नागमती यद दुनियां घंधा। 
पांया सोई ने एएि चित दंघा ॥ 
राधघय. दूस सोद. सैसानू । 
माया अशादर्दी सुझसानू्‌ ॥ 


कई १७ १०४१ 


86३३-३६. सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा विकास श्ष१्‌ 
प्रेम कथा एहि भांति विचारहु । 
चृध्ठि लेहु जौ इक पारहु ४* 
उसमान एक स्थल पर एक पग और आगे चले गए हैं। थे 
कहते हैं कि योग की बाहरी बातों को त्याग दो ; 
घट ही मांधि भेप जो लेखे। 
द्विय के छोचन सारग देखें ॥ 
काया कंथा ध्यान अधारी। 
सिंगी सबद॒ जगत घंधारी ॥ 
लछोचन चक्र सुमिरिनी सखांसा। 
माया जारि भस्म के नासा[ ॥ 
हिय. जोगोट मनसा पांवरी ॥ 
प्रेम बार छे फिरि भांवरी का 
8३७, इसकी धामिक सहिष्णुता पर आगेविचार किया जाएगा। 
8३५, इनकी रहस्यवादी श्रणयमूला भक्ति पर भी आगे विचार 
किया जाएगा । 


6३६, गुरु परम्परा एवं साम्प्रदायिकता पर ये कवि भी ज़ोर देते 
थे। गुरु की महत्ता वतलाते हुए जायसी लिखते हैं : 
बिना गुरू को निरशुन पावा * 
मै में देह 


१, वही 
२, चित्रावली (१९१२) एृ० ८२ 
३५ जायसी अयावली (१६३७) १० ३४१ 


श्ष२ दिंदी प्रेमाल्यानक काव्य $३६ 


मुहम्मद तेद निर्चित पथ जेहि संग मुरसिद पीर 
जेए के नाव भौ खेवक थेगि छाग सो तीर! 
ड़ हैः न 
थे सुगुय, हीं चेछा, निति बिनयों भा चेर 
उन्द हुत देखे पायर्ड दस गोसाई केरो 
जायसी आदि समस्त कवत्रियों ने श्रपनी अपनी गुर परम्पराएँ 
दी हैं । जायसी लिखते हैं : 
सैयद भसरफ पोर पियारा। 
जेदि मोंदि पंथ दीनद ठजियारा ॥ 
लेसा दिए मम कर दीया। 
टी जोति भा निरमल हीया ॥ 
मारग हुत अंधियार थोंयूज्ा। 
् डे 2 
कश्ोि घर रहन एफ निरमरा। 
हागी सेशा४ से गुन भरा ॥ 
मेद्दि घर मुइ दोपक उन्नियारे। 
दंग देद। का देव संघार ॥ 


5३६ 


सूफी घ॒मम की उत्पत्ति तथा विकास शक 


सेख मुहम्मद पन्यों. करा । 
सेख कमाल जगत निरमरा पी 


थक दूसरी शुरुपरम्परा भी जायसी ने दी है : 


आओ. + 


शुरु मोहिदी खेवक में सेवा । 
पके उताइरल जैहि कर खेवा ॥ 
'अयुरवाँ भयडउझ सेख घुरद्ान्‌ ।* 
पंथ छाई मोहि दीन्ह गियान्‌ ॥॥ 
अलहदाद्‌ई६ भर तेद्दि कर गुरू । 
दीन ढुनी रोसन सुरखरू ॥ 
सेयद मोहमद" के वे चेला। 
सिद्ध पुरुष संगम जेहि खेला ॥ 
दानियाऊूप  गुरुषंध. छखाए । 


, प्रस्तुत लेखक को यद्द व्यक्ति इतिहास के ग्ंभें में नहीं मिला । 
, परतुत्त लेखक श्से खोज पाने में अत्तमथे रहा । 


जायती अंयावली (१६३५) पृ० र 


, सरवर ४ खनीनठुल अप्ताफिया (१२८० हि०) ५० ४६७ 


अखबार॒ल अख्यार लखनऊ 
अछबदाउनी ५ मुन्तखचुत तवारीख भाग ३ पु० १० 


» अखबारल अख्यार लखनऊ 


अलबदाउनी ४ मुन्तखबुत तवारीख, भाग ३, १० १० 
सरवर ; सजोनठुल अतफिया १२८० हि० प० ४१२ 
बद्दी एृ० ४५५० 


« वही पृ० ४६७ 


श्ष् दिंदी प्रेमाव्यानक कान्य $ ३६८ 


हजरत गयाज पिज्ञिरों तेहि पाए॥' 
इसी प्रकार उसमान भी अपने गुरू की प्रशंसा करते हैं 
छाए निक्षामों पीर सिघ दाता । 
दिष्ट तेज जिमि रवि परमाता ४ 
मारनौलि४ भीतर अस्थाना । 
उदे अस्त छह सब फकोह नाना ॥ 
एफ दूसरे गुरु की भी ये प्रशंसा करते हैं : 
याया हार्मी- पीर क्षपारा। 
सिद्ध देत थेह्धि छाग ने यारा ॥ 


से मुखर देंग्ग से सुर पाया। 
परसि पाय तन साप गंघाया ॥? 


8३१६-३७. सूफी धम की उत्पत्ति तथा विकास श्ष्ण 


हब 


इसी प्रकार कासिम शाह' आदि कवियों ने भी शुरू की 
प्रशंसा की है । 

8३७, इन समानताओं एवं अभावों के अतिरिक्त हिन्दी सूफी 
प्रेमाख्यानक काव्य में भी इश्वर की कृपा और अनुप्रह पर आखा 
प्रगट की गई है । जायसी कहते हैं कि वह जो कुछ चाहता है वह्दी: 
करता है : 

जो चाहा सो कीन्देसि, करे जो चाद्दे कौन्ह 
बरजनहार न कोई सचे चाहि जिठ दीन्हँ 
उसमान भी उसीसे प्राथना करते हैं : 
सांचा बहुरि तोर करू दोरा। 
पर उधारि नठ, जगत निद्दोरा ॥ 
भ्ुख दुरसाव परम उजियारा। 
जाहिं बिलाइ तिमिर औतारा ॥ 
क्ः डे हह 
पट उधारि रुंसार जिय रुंसय रहा समाय। 
जब छागे सूझ न छोचनहिं अंधा नहीं पतियाय ॥४४* 


नूरमुहम्मद भी उसीकी दया के भिखारी हैं : 
के किरपा मोहि पार उतारो। 
दया दृष्टि मोहि ऊपर डारो॥श 


4. हंसजवाहिरः (१८९८) पृु० ७ 

२, जायछो झंथावदोी (१९३७) प० ४ 
३- चित्रावली (१९१२) १० ४ 

४. वही पृ० ४ 
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हैं हम कहें आालम्म तुग्दारी। 
तोदि दया सो मुकति इसारों ॥* 
इसी प्रकार अन्य कवि भी इसी तरह कृपा एवं अजुप्रह के 
आऊफांसी हैं । 
३८, हिन्दी विद्वानों ने हिन्दी »माख्यानक काव्य की धारा के 
विषय में दा विचाग प्राय: दिए है : 


२, थे मुप्ततमान कवि हिन्दू मुसलिस ऐक्य चाहते थे ।* 


२ ये कथयि सफ्की धर्म का प्रचार चाहते थे और इन्होंने लौक्िक 
आग्यानों के माध्यम से अलौकिक सत्ता एवं रहस्यवादी प्रेम की 
व्यमना इन आख्यानों में की है 


दिद्दानों ने ये दोनों विचार सकी धर्म के भाव स्वरूप माने हैं 
हुस फाराण इन पर विचार इसी परिच्छेद में किया जाएगा। 


६३९ पं० समचन्द्र शुक्ल के झस्दों में 'सी बप पदले कबीरदास 
दिल्दू भोग मुसलमान दोनों के कट्रपस का फटकार चुद थे" परन्तु 
कपीर की अटपटी बानी से भी दानों झे दिल साझ न हुए | ममुप्य 


8३५९-४१ सुफी घमे की उत्पत्ति तथा विकास १०७: 


भनुष्य के बीच जो रागात्मक सम्बन्ध है वह उसके द्वारा व्यक्त नः 
हुआ | अपने नित्य के व्यवहार में जिस हृदय साम्य का अनुभव 
मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई । 
जिस प्रकार दूसरी जाति या मतबाले के हृदय है उसी प्रकार हमारे 
भी है'“इस तथ्य का प्रत्यक्षीकरण कुतबन, जायसी आदि प्रेम : 
कहानी के कवियों द्वारा हुआ ।““कवीर ने केवल भिन्न होती हुई 
परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की 
एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। वह 
जायसी द्वारा पूरी हुई! ।* 
8४०. इसके पक्त में ये विद्वान्‌ तक देते हैं कि--- 
इन्होंने मुसलमान होकर हिन्दुओं की कहानियां हिन्दुओं की 
ही बोली में पूरी सह॒द्यता से कहकर उनके जीवन की समेस्पशिनी 
अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा 
दिया। जायसी के लिए जैसा तीथे-ब्रत था वैसा ही नमाज़ और 
सैजा | वे प्रत्येक धर्म के लिए सहिष्णु थे। इंन कवियों मे कभी : 
किसी मत के खंडन करने की चेष्टा नहीं की 7 
(४१. प्रस्तुत लेखक के दृष्टिकोण से परिस्थिति अपना एक . 
दुसग इन प्रेमाख्यानों के द्वार इस्लाम प्रचार की पृष्ठभूमि तैयार 
करने का पहल भी रखती है। हिन्दी प्रेमाल्यानक काव्य में हिन्दू 
मुस्लिम ऐक्य ढूंढने वाले विद्वानों के तक निम्न लिखित हो सकते हैं ४: 


१, जायसी ग्रेयावली ( १९३५ ) भूमिका पु० छ 
२. रामकुमार वर्मा; हिन्दी साहित्य का आलेचनात्मक शरतेहास ( १९३८) 
६० ३१३ 


"२५८ हिंदी प्रमाख्यानक काव्य ६४१-४३ 


१२, इन्दोंने हिन्दू कद्दानी बड़ी सहानुभूति के साथ कही है । 
२. इन्हाने हिन्द्र धर्म की 'आलांचना नहीं की। 


जिन जिन घरों में इनकी पाथी मिली हूँ, वे परिवार हिन्दू 
मस्लिम द्वेप से पर पाए गए ६ । 
६४२, इन तीनों तको का निगकरण हम इस प्रकार कर सकते हैं 

2, कटद्ठानी को सहानुभतिपू्वेफ कहने मात्र से यह नहीं कष्दा 
जा सकता कि इन्हें हिन्द धमं से सदानुमृत्ति थी। संभव 
है कि यद सहानुभूति किसी अन्य लक्ष्य का लेकर दिख- 
लाई गई हो। प्रायः हम किसी व्यक्ति से जब फोई 
अपना काम बनाने जाते हें तो उसकी हरएक चीज स 
महामुगुनि दिगलाते हैं और ऐसी सहानुभूति जोकि 
सन्‍्ची ही माइम पढ़े । 

२, यह मके गलन है । इन्होंने मतिपृज्ता आदि फा संटन तीध्र 
शब्दों में हिया £ 

४, यह सके सिग्धक र। 


72 कि कफदि उस सूछियों के घेले थे जो 
क 


|| द 

इग्साम हे प्रयाग्क थे। मब्ययंग मेंयेसूदी इग्दाम हा प्रचार 
हितिगी जार से कर गो से ठसहा दिखशनस ऊयर कगाया भा चुका 
2 । इस प्रद्यग की खेथा छे कगामार्ें को अधि आदर की हॉष्टि 
में देगने गो रखलियों थी लिंग पर अद्तुत लेगाह दि मन 
गड़ पढ़ना 2 । इसरी और दस आव के सिश्चित प्रभाग £ हि 
टन के दियों को 57 आशय दरगाम परे थो। लादगी सिप्डोंनि 
बषधानी डोओ७५पंचिस गदगुदति से रहा है, झड़ने £ 


# ४३ सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा विकास श्ण५ु 


विधिना के सारणग हैं तेते, सरग नखत तन रोवां जेते 
ही न है 
तेदि महं पंथ कहों भलछ गाई, जेहि दूनौ जग छाज बढ़ाई 
सो वढ़ पंथ मुहम्मद फेरा, है सुन्दर कविछास चसेरा 
लिखि पुरान विधि पठवां सांचा, भा परवान हुँ जग बांचा' 
अथात्‌ यद्यपि संसार में धर्मों की संख्या तो बहुत बढ़ी है परन्ठु 
इस्लाम ही भला धम है। कुरान दोनों जगतों में प्रमाण ग्रन्थ है। 
जायसी इतना कहकर संतुष्ट नहीं दो जाते। वे और आगे 
-बढ़कर कहते हैं : 
चह मारग जो पावे सो पहुँचे भव पार 
जो भूछा होइ भनतहि तेहि छूटा बटपार' 


अर्थात्‌ जो इस्लाम का आवलंबन लेता है. वह तो संसार के पार 
उत्तर जाता है और जो दूसरे धर्म को मानता है वह भूलता है ओर 
साया द्वारा छूटा जाता है। 


जायसी का यह कथन प्रस्तुत लेखक के संदेह को और अधिक 
हढ़ करता है। सामंजस्य चाहने वाले या सहानुभूति र्खनेवाले 
व्यक्ति के मुख से ये शब्द नहीं निकल सकते । 
इसके आगे जायसी नमाज के विषय में कहते हैं 
ना-नमाक्ष है दीनक थूनी, पढ़े समाज सोह वद़्गूनी ।* 
अथोन्‌ जो नमाज पढ़ता है वही बढ़गुनी हे । 


3, जायसी झन्यावली ( १९३५ ) १० इई६२ 
२, वही 
-३. पेंही ६० ३६३ 
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फासिम शाह भी अपने काव्य के अन्त में कहते हैं ; 
कासिम खोजो वोहि को नाम नित्त जग पांच* 
इसी प्रकार इन कवियों ने मुहम्मद पर भी बड़ी ही आखा: 
दिखलाई दै। नूर मुहम्मद अपनी नायिका इन्द्रावती के मुख से: 
कहलाते हैं : 
निसि दिन सुमिर मुहम्मद नाऊं, जासों मिले सरग मेह ठाऊ॑ * 
हैः दः दः 
साहस देत परान हमारा, भद्दे रसूछः निवाहन हारा * 
जायसी कहते हैं कि मुहम्मद ने ही : 
दीपक लेसि जगत कहं दीन्दाएँ 
इससे भा निरमर जग सारग चीन्हाए 
ओर जौ न द्वोत भस एुरुप उजियारा, 
सूक्षि न परत पंथ अंधियारा ६ 


मुहम्मद साहब के नाम स्मरण के बिना तो विधि जाप भीः 
व्यथ है : 


. दँसजवाहिर ( १८६८ ) १० ३२८ 


ब्-0 


, रैंद्रावतो (१९०६ ) पृ० ९५३ 

« वही पृ० ९७५ 

« जायसी ग्रेयावली ( १९३४ ) १० ५ 
» बेदी 


पु 


वहा 


0 ही कक दी 


8४३ सूफी घ॒से की उत्पत्ति तथा विकास १६१ 


जो भर जनस करे विधि जापा 
बिनु चोहि नाम होहि सब छापा 
कुरान की सहिमा भी अत्यधिक हैः 
जो पुरान विधि पठचा सोई पढ़त गरंथ 
भओऔ जो भूले आवत सोई छागे पंथ * 
“मूर्तिपूजा का खंडन करते हुए जायसी कहते हैं: 
पाहन चढ़ि जो चहै भा पारा । सौ ऐसे बूद्ढे मप्थारा। 
पाहन सेवा कहां पस्लीजा।जनम न ओद दोह जोसीजा। 
'बाउर सोदद जो पाहन पूजा | सकत को भार छेह सिर दूजा ॥* 
'नूर्मुहम्मद कहते हैः 
का पाहन के पूजे रूहद । पूजा ताहि जो करता भहई । 
, पाहन सुने न तेरी बाते । सुसिर जगत करता दिन रात ॥* 
इसे पढ़ते ही कुरान की याद आती है। मूर्तिपूजा के विरोध में 
कुरान कहती है; 
, उसे छोड़कर अन्य को मत्त पूजो । 
क्यों उसकी उपासना करते हो जो न सुनता है, न देखता है ।* 
इन कबियों ने मुहम्मद साहब, कुरान आदि पर बड़ी श्रद्धा 
'द्खलाई है परंतु जब राम कृष्ण की याद की है तो उन्हें ये लैला 


- चित्रावलो (१९१२) पृष्ठ ५ 

* जायपी ग्यावली (१९३७) पृष्ठ ६ 

- वही पृष्ठ ९९ 

« इंद्रावती पृष्ठ २७१ 

. राहुला कुरानसार (१९३९) पृष्ठ १२७ 


के मद ल नं 2० 2७ 


१६२ हिन्दी प्रेमाख्यानक काज्य 8४३ 


मजनू के समकक्त रखते हैं। हिन्दू धम से सहानुभूति रखनेवाला 
व्यक्ति हिन्दुओं की अगाघ श्रद्धा के पात्र राम कृष्ण को इस स्तर 
पर नहीं ले जाता । ५ 


ये कवि कुरान को पुरान करते है। उसका एक अथे यह भी हो 
सकता है कि हिन्दू लोग स्‍्लेच्छों की पुस्तक कुरान को बड़ी ही नीची 
नजर से देखते होंगे । परंतु ये कुरान को वार बार पुरान कहकर 
हिन्दुओं के हृदय में कुरान के लिए वही श्रद्धा उत्पन्न करवाना चाहते 
थे जो कि पुरान के लिए थी । 


इन मुसलमान कवियों के काव्य पढ़ने पर दिखलाई पड़ता है कि. 

अप ०. कि कि ०. 3 जप 

इस्लाम की बातें बड़ी सावधानी से उनमें मिलाई गई हैं। इसकी: 
चचो आगे के परिच्छुदों में की जाएगी । 


इन कहानियों के माध्यम से इन कवियों ने लौकिक प्रेम संबंधी 
तथा अन्य उपदेश दिए है। लौकिक प्रेम तथा अन्य उपदेश देने के- 
लिए इन्होंने इन कहानियों का सहारा लिया है । ये कवि थे । इसी 
कारण इन्होंने कहानियां पूर्ण सहानुभूति के साथ लिखी हैं। दूसरी 
बात यह है कि यदि ये कवि कहानी कहने में किसी प्रकार की ढील 
या विद्देष दिखलाते तो इनका भेद शीघ्र खुल जाता। एक सफल 
प्रचारक के लिए यह आवश्यक हूँ कि वह विरोधियों के दल में ऐसा 
मिल जाए कि उनकी सहानुभूति जीत ले और पहिचाना न जाए। 
जो सुफी साधक इस्लाम का प्रचार भारत में कर रहे थे, थे पढ़े गुने. 
होते थे । वे यह बात भली भांति जानते थे कि तर्को' एवं चाद विवाद 
के आधार पर इस्लाम हिन्दू ध्मं के सामने नहीं टिक खकता। इस 
कारण उन्होंने संभवतः सामंजस्य एवं सहिष्णुता का जामा पहिन 
लिया था। एक इस्लाम प्रचारक सूफी दरवेश निजामुद्दीन औलिया 
की धमम सहिष्णुता की चचा हम ऊपर कर आए ह। 


88४३-४६. सूफी धमम की उत्पत्ति तथा विकास १६३ 


इंस प्रकार मुसलमानों के द्वारा लिखित हिन्दी प्रेमाख्यानक 
काव्य की पद्सावत्ती, चित्रावली, हंसजवाहिर एवं इंद्रावती को 
एक नए दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। प्रश्न यह है कि इन पर 
मुस्लिम प्रचार का आरोप करनेवाला दृष्टिकोण क्‍या सही है ९ 


इस आरोप के पक्ष में इतना कहा जा सकता है कि ये कवि 
इस्लाम का प्रचार करनेवाली संस्था से संबंधित अवश्य थे। इस 
कारण इनकी नियत पर उसका अभाव संभव है । उस संस्था के 
कणघारों पर इन कवियों की अटूट श्रद्धा थी जो कि प्रत्येक कवि ने 
अपने अपने काव्य के प्रारंभ में दिखाई है। 

प्रस्तुत लेखक इस मौलिक दृष्टिकोश का उद्घाटन करते हुए 
भी इसके पत्त में अति प्रवल प्रमाण देने में असम है और इस 
कारण इसे पूर्ण॑रूप से सही नहीं कह सकता। 

९४४, परंतु उसे यह कहने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि 

मुसलमान कवियों की अत्यंत रृढ़ आस्था इस्लाम पर थी। हिन्दू 
घम को ये न तो इस्लाम के समकक्ष रखने को तैयार थे और न उसे 
कोई सहत्वपूण धम ही मानते थे। जैसे हिन्दुस्तानी भाषा के कुछ 
उद्‌वाले समथेक यह सोचते हैं कि हिन्दुस्तानी के प्रचार से उदूं 
का कुछ न कुछ आंशिक प्रचार जनता में हो ही जाएगा उसी प्रकार 
संभव है ये कवि भी कुछ सोच रहे हो। 

8४५, दूसरी समस्या अन्योक्ति की है। 

$४६ अन्योक्ति अथवा समासोक्ति के दृष्टिकोण से सारे कान्य 
दो वर्गों में बैंट सकते हें 

क, थे काव्य जिनमें आध्यात्मिक चिह्ध गहरे हैं और पाठक को 
संदेह रहता है कि कहीं वह कोई अन्योक्ति तो नहीं पढ़ रहा । 

ख, वे काव्य जिनमें आध्यात्मिक संकेत हल्के हैं और किसी 
रूपक की भावना का जिनमें सर्वेथा अभाव है । 
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8४७. पहले वगे के काव्य फिर दो भागों में बैंटते हैं: 
१, वे कान्‍्य जिनको उनके रचयिताओं ने श्न्योक्ति कह 
दिया है. । 
र्‌्‌ वे काव्य जिनको उनके रचयिताओं ने अन्योक्ति नहीं 
कहा है । 
0७४८, पहले भाग में हम जायसी की पद्मावती रख सकते हैं । 
जायसी ने स्पष्ट कहा है: 
चौद॒ह भुवन जो तर उपराहीं | 
ते सब मानुस के घट माही ॥ 
तन चितठर मन राजा कीन्हा। 
हिय सिंहरू चुघि पदमिनि चीछ्ठा ४ 
गुरु सुआ जेंहि पंथ दिखावा। 
बिल गुरु जगत को निरगुन पावा ४७ 
नागसती यह दुनिया घंधा। 
बांचा सोह न एहि चित बंधा ॥ 
राघव दूत सोइ सेतानू । 
माया अलादीन  सुलतानू॥ 
प्रेम कथा एहि भांति विचारहु। 
घृक्षि लेहु जो बूछते पारहु । 
इसीसे पाठक के मन में यह भावना और भी दृढ़ दो जाती है 
कि यह काव्य एक अन्योक्ति है और उसके संकेत निम्न हैं : 
“पद्सावती बुद्धि 
सलसेन मन 
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सिंहल सन 

अलाउद्दीन साया 

नागमंती साया 

राघवचेतन शैतान (माया) 
द्वीरासन गुरू 

चित्तौड़ स्तन 


इस सूची को देखते ही रपष्ट हो जाता है कि यह सारा आख्यान 
कोई अन्योक्ति नहीं हो सकता | नागमती जो कि माया की प्रतीक 
है मन एवं बुद्धि के समन्वय हो जाने पर अपना अधिकार नहीं रख 
सकती ओर न रल्नसेन यह कह सकता है कि : 
नागमती तू पहिल विभाही 
कठिन विछोह दहै जन्नु॒दाही * 
मन और बुद्धि के समन्वय हो जासे पर शैतान भी शक्तिविहीन 
हो जाता है। उसका विरोध ता पहले ही होना चाहिए । किंतु राघव- 
चेतन का कार्य कवि ने काव्य के उत्तराद्ध में दिया हे। रत्नसेन एवं 
सिंहल दोनों को ही कवि ने मन माना हे । पता नहीं इसमें कोच सा 
भेद है 
कवि ने राघवचेतन को शतान, नागसती को दुनिया धंधा और 
अलाउद्दीन को माया कहा है । इन तीनों का अंतर स्पष्ट नहीं होता । 
इन कारणों से स्पष्ट हो जाता है कि पद्मावती कोई निमग्ित 
अन्योक्ति नहीं है 
एक दूसरा संदेह समासोक्ति का है। विद्वानों के एक वग्ग ने इसे 
अमासोक्ति माना भी है। पं० रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं, 'पश्मावत 
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के सारे वाक्‍्यों के दोहरे अथे नहीं हैं । केवल बीच बीच में कहाँ 
कहीं दूसरे अथे की व्यंजना होती है। अतः इन खलों में वाच्याथे 
से अन्य अथे जो साधना पक्त में व्यंग रखा गया है वह प्रवन्ध 
काव्य की दृष्टि से अप्रस्तुत ही कहा जा सकता है ओर समासोक्ति 
ही माननी पड़ती है।' इन व्यंगरार्थभूलक स्थलों को हम दो भागों 
में बांट सकते हैं : 

क, वे घटनाएँ जो अपना दूसरा अथे रखती हैं। 

ख, पद्मावती एवं रतन्नसेन के व्यक्तित्व के वे वणन जो अपना 

दूसरा धअथ रखते हैं । 

प्रथम वगे की घटनाओं के उदाहरण ख्प हम सिंहलगढ़ 
वर्णन, लंका के राज्त़स की घटना आदि को ले सकते हैं। इन 
घटनाओं को पढ़ते ही हमें उनके अप्रस्तुत अथे की स्पष्ट कांकी 
मिलने लगती है। 

दूसरे बगे के विषय में परिस्थिति कुछ दूसरी है। इसमें संदेह 
नहीं कि कवि ने कहीं कहीं पर उनमें आध्यात्मिकता का आरोप 
करने का भ्रयत्ल किया है। कवि पद्मावती की देहयष्टि का वर्णन 
करते हुए कहता है: 

भौंहे स्याम धन्नुक जनु ताना, जा सहुं हेर मार विष बाना । 

हनें धुनै उन्ह भोंहनि चढ़े, केइ हतियार कार अस गढ़े ॥ 

उद्दे धन्ुक किरसुन महं अहा, उहै धनुक राधो कर गहा। 

ओोदहि धन्ुक रावन संघारा, ओहि घनुक कंसासुर मारा॥ 

ओहि धनुक बंधा हुत राहूँ, मारा जोहि सहस्ना बाहू। 

ओहि घन्ुक मैं तापहं चीन्दा, धानुक भाप बेझ्न जग कीन्हा ॥ 
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उन्हे भौंहनि सरि केड न जीता, अछरी छपी, छपी गौपीता। 
भोंद धनुक, धनि धानुक, दूसर सरि न कराइ। 
गगन घलुक जो उगै,: लाजहि सो छपि जाइ ॥* 
5 अकार कवि पद्मावती के जन्म खण्ड में लिखता है । 
स्पावति जो रूप संवारी, पद्मावति चाहे औतारी | 
रः ः मः 
अथम सो जोति गगन निरमई, घुनि सो पिता माथे सनि भई । 
'पुनि घह्द जोति सातु घर जाई, तेट्टि ओोदर जादर बहुपाई ॥ 
'जस अवधान पूर होइ मास, दिन दिन हिये होह परगासू। 
जस॒ अंचछ संह छिपे न दीया, तस उजियार दिखावै हीया ॥ 
कै ्ः मं 
भपु दस मास पूरि भई घरी, पद्मावति कन्या जौतरी ।* 
इन स्थलों पर ऐसा प्रतीत होता है मानों कवि पद्मावती में 
अलौकिकता रख रहा हो। दूसरी ओर ख्ली-भेद वर्णन,संभोग वर्ण 
आदि को पढ़कर पाठक को यह विश्वास होने लगता है कि यह 
कवि जो कि अपनी लेखनी को इतनी बेलगाम बनाए हुए हूं, 
आध्यात्मिक अन्योक्ति अथवा समासोक्ति का निर्माण नहीं कर 
रहा। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने कथा का प्रारम्भ 
सतो एक अन्योक्ति की भावना से किया था परन्तु कथा के वर्णन 
“में वह इसको संभाल न सका और उसने अन्योक्ति को छोड़कर 


-4. वही पुष्ठें ४८ के 
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कथा को अपने उपदेश देने का सहारा बना लिया ।* पाठक को वह 
अपनी कथा में उलकाए रखता है और साथ ही साथ उपदेश भी' 
देता जाता है स्त्री भेद वर्णन, संभोग वर्णन आदि वह इसी कारण 
कर रहा है जिससे पाठक को उसकी कथा में मनोरंजकता मिलती 
रहे । मलिक मुहम्मद जायसी ने पटऋतु वर्णुन, बारहमासा आदि ' 
अपनी शैली की परंपरागत प्रवृत्तियों के कारण लिखे हैं ।' पद्मा- 
व॒ती के अन्त में दिए गए सांकेतिक कोष का क्‍या अभिप्राय है यह 
हम ऊपर बतला आए हैं। 


एक संदेह अभी भी शेष बच रहता है । कहीं कवि मे पद्मावती' 
में जिस प्रेम की व्यंजना की है वह तो सूफी नहीं है। 

हमने ऊपर बताया है कि कवि ने अपने काव्य का प्रारम्भ तो 
एक अन्योक्ति की. भावना से किया था परन्तु उसे वह बहुत ही 
थोड़ी दूर तक निभा सका और कथा जैसे उसके हाथ से छूट गई. 
हो । इसी कारण उसने भारस्भ में जिस प्रेम का चित्रण प्रेमखंड में 
किया है वह तो सूफी व्यंजनापूर्ण प्रतीत होता है परन्तु आगे का 
प्रेस एक मात्र भौतिक है| उसमें किसी दिव्यता के दशेतन नहीं; 
होते | पद्मावती का नखशिख सुनकर राजा की दशा का वर्णन. 
कवि करता है : 

सुनतहि राजा गा भुरक्षाई, जानों लहरि सुरुम के आईं । 


#४. 8; '$+ 


१. पहले ग्यारह खंडों तक तो अन्योक्ति की भावना मिलती है परन्तु उसके बाद 
यह नहीं मिलती । फिर एकाथ संकेत पद्मावती के पूर्वार्दध में मिलते हैं औए 
उत्तरार्ड मे वे भी नहीं दे । हर 

२. अस्तुत लेखक श्स परम्परा को पूरी तरद खोजने में असम रहा है । " 


२३8८ सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा विकास १६९. 


विरह सौर होइ भांवरिं होई, खिन खिन जीउ हिलोरा ले | 
दर म्ह द्रेह 

जब भा चेत उठा बैराग्रा, बाउर जनों सोइ उठि जागा। 

आवत जग बालक जस रोका, उठा रोह हा ज्ञान सो खोआा | 

हीं तो अहा जमरपुर जहाँ, इहां मरनघुर जाइउ कहाँ। 

केई उपकार मरन कर कीन्द्ा, सकति हंकारि जीउ हरि लीन्दा । 

सोवत रहा जहाँ सुख साखा, कस न तहां सोवत विधि राखा (”' 
इंस प्रेम में सूफी व्यंजना सी है परन्तु यही प्रेमी जब कि-- 

चौरासी भासन पर जोगी, खटरस बंधन चतुर सो सोगी ।* 
बनकर 

पिय घन गही दीन्डह गलवाहीं, धनि बिछुरी छाग्री उरमाहीं। 

ते छकि नथ रस केलि करेहीं, चोका व्थइ अधघर रस लछेदीं। 

घनि नौ सात सात ओ पांचा, पूरुष दस ते रह किमि बांचा ।_ 
ओर 

चत्तुर नारि चित अधिक चहूँटी, जहाँ प्र म॒बाढ़े किमि छूटी । 

कुरछा काम केरि मनुहारी, कुरछा जेहि नहिं सो न सुनारी। 
तथा 

छीन्ह लंक कंचन गद टूटा, कीन्द सिंगार जहा सब छठा। 

कौ जोबन मैमंत बविधांसा, बिचछा बिरह सीठ जो नासा ॥/ 


« जायसी अपावली (१९३५) पृष्ठ ७७८ 
* वही पृष्ठ ३७८ 

« वह शएष्ट १५९ 

बद्दी 
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हटे अंग अंग सब भेंसा, छूटी मांग भंग भए केसा। 
कंचुकि चूर चूर भदद तानी, हटे हार मसोति छहरानी । 
बारी ठॉंढ सलोनी हूटो, बाहूँ. कंगन कलाई फूटी ।* 


करता है तो वह घोर पार्थिव है। उसका प्रेम वहाँ पर तनिक 
भी दिव्य नहीं है । वास्तव में आगे लेखक ने लौकिक प्रेम के ही 
गुण गाए हैं। लौकिक प्रेम के माध्यम से सामूहिक रूप में वह 
अलौकिक सूफी प्रेम का आभास नहीं दे पाया है। परंतु स्मरणीय 
यह है कि पद्मावती का अति विनयशील लेखक अपनी कथा की 
दिव्यता में फिर भी विश्वास दिलाता रहा है। अपने को पंडितों का 
'पछलगा कहनेवाला कवि अखरावट में. पद्मावती की आध्यात्मिकता 
के विषय में अत्यंत गवे से कहता है: 

कहा मुहस्मद्‌ में म कहानी, सुनि सो ज्ञानी भए घियानी 
ओऔर।दूसरों से भी कहता है कि सूफी को चाहिए कि-- 

कहै भे मे की बरनि कहानी, जो बृझे सो सिद्धगियानी * 

वास्तव में कवि अपनी कहानी की कमजोरी को पहिचान गया 
है और उसे अपनी इस यक्ति के द्वारा छिपा लेना चाहता है । 

6४५९, दूसरे भाग के काव्य चित्रावली तथा इन्द्रावती की परि- 
'स्थिति पद्मावती से तनिक भिन्‍न है। पद्मावती में तो प्रारम्भ में 
अन्योक्ति की भावना से भरकर लेखक ने कथा प्रारम्भ की है परन्तु 
-थोड़ी ही दूर पर कृथा उसके हाथों से छूटकर अलग हो गई है। 


4. वह्दी पृष्ठ १६० 
२. वही पृष्ठ १० 
- वही पृष्ठ ३७६ 
« वही पृष्ठ ३८4२ 


बढ 2० 


$४९-०५०... सूफी धम की उत्पत्ति तथा विकास १७१ 


परन्तु इन काव्यों में अन्योक्ति प्रारम्भ ही नहीं की गई और सारे 
अआआख्यान में कवि कहानी के सहारे सहारे उपदेश मात्र ही देते 
चलते हैं। इनका प्रेम एक मात्र लौकिक है जिसका लक्ष्य कामशास्तर 
का ज्ञान प्राप्त कर स्त्री-संभोग है। 

6५०, दूसरे वर्ग में हम ठुखहरनदास कृत पुहुपावती, कासिम 
ह्ाह कृत हंस जवाहिर, सूरदास लखनवी कृत नलद्सन काव्य तथा 
मंकन कृत मघुमालती रख सकते हैं। दुखहरनदास कहते हैं 

इंह जग रेनि अंधिरी है जागों कौन उपाह। 
तब दृद्द रचना सन रची कहत सुनत निसु जाइ ॥* 

इसे पढ़कर पाठक के मन में एक सन्देह उठता है कि कहीं 
लेखक ने कोई गूढ़ाण तो इस काव्य में नहीं रखा। आगे के वर्णन 
सके इस सन्देह को और पुष्ट करते हैं। पुहुपावती के शरीर की 
नकाँति का बन करते हुए लेखक कहता है: 

अति सखझूप पुहुपापती रानी, तेहि की जोति न जाइ बखानी। 
सेहि की जोति तम्ह देखा नहीं, परम जोति सभ जोतिन्ह माही । 
देखहु जोति जो रचि ससि तारा, तेदि की जोति सम जोतति संभारा। 
अहा जोति सो लेइ जय साजै, उहं जोति सभ झांव विराजै। 


के ्ः ्ैः 5.4 


दुःखह्रन बह जोति निज्ञु॒ जैदि की उपसा नादि। 
इह जो मोति सभ देखहु सो घोष्ि की परछाहि ॥ 


अकुटी वर्णुत्त में कवि कहता है : 


१. पुदुपावतती पृष्ठ १६ 
ह२. वही पृष्ठ ७४ 


श्७२ हिन्दी प्रेमाल्यानक काव्य ' 6००- 


भोंदह घनुक अहेइ॒ह सोई, जेहि ते बली न बाँचा कोई । 
रामकृष्न जो भा अवतारा, रावन कंस घोहि धनु मारा | * 


कथानायक राजकुंवर के चरणों का वर्णन करते हुए लिखता है : 
जथन चरन सनकादिक धोवा, नो जल जटा मांह सिच गोवा ४ 
जो पग परसि अहिल्या नारी, चढ़ वेवांन वेहंठ सिधारी 8 
जो पय केवट अधम परिवारा, तरा सो आपु स॒ह्दित परिवारा ॥ 
बलि के पीठ धरत सो पाऊं, गए पताल अमर होह राऊं। 
जो पग लेसनाग सिरचीन्हा, गरुडु कै सेक अमर कर दीना। 
जो पय सेंवत कवंछा रानी, सम परभह पाट परधानी। 
जो पग हुवत सो अजगर तरा, विद्याधर गंधर्व ओ तारा। 
जे पप जग महं दुलंभ, ध्यान धरत जेहि ईस।' । 
्ः तर नः ्ः 
सूरदास लखनवी ने भी दमयन्ती की भोंह का वर्णन दुखहरन-- 
दास की ही भांति किया है। वह एक दूसरे स्थान पर लिखता है 
हुत लोग निज अरथ दौरावा, सब काहू पै जाइ न पावा। 


संज्ञेप में हमें इस वर्ग के काव्यों में ये ही आध्यात्मिक संकेत 
मिलते हैं । दुखहरनदास का यह कहना कि संसार रूपी निशा को 
जागते हुए पार करने के निमित्त उन्होंने इस कथा की रचना की;. 
ओर सूरदास का यह कहना कि विसले ही उनकी कहानी का असली 
मतलब जानते हैं विशेष अथे नहीं रखता । मध्ययुग में 
कहानी कला का खतंत्र विकास नहीं हो पाया था । अतः कहानियाँ: 


१. वहो पृष्ठ ६२ 
३. वही पृष्ठ १०२; हे 
३.० नलूदमन पृष्ठ १२ 


8५० सूफी घमें की उत्पत्ति तथा विकास १७ 


केवल कहद्दानियों के लिए नहीं लिखी जाती थीं, उपदेश देने की 
“भाषना से प्रेरित होकर ये कहानियां लिखी गई हैं । पर इस उपचगे 
में वह भवृत्ति पहले उपबग की अपेक्ता कम है। हमारे इन काव्यों में 
“इन कवियों का प्रेम एकमात्र सांसारिक है। दुखहूरन का राजकुंवर 
अपने प्रेम को स्पष्ट तथा कामजनित मानता है । 

' मैं पुहुपाचती हुल नहिं दीन्हा, जो कुछ कीन्ह काम सब कीन्हा ।* 


यदि दुखहरन ले भौंद एवं शरीर की कांति का अलौकिक 

व्वणेन किया है तो उससे हमें यह न समझना चाहिए कि कवि 
अपने नायक नायिका के पीछे कोई विशेष आत्मा परमात्मा का रूपक 
छिपा रहा था। उस अलौकिक चणेन का कारण उसकी परस्परा 
ही है। जायसी आदि कवियों ने भी इसी प्रकार के वर्णन दिए हैं 
।जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। सूरदास लखनवी का यह कहना 
है कि उन्तकी कथा को विरले जन ही समझ सकते हैं भी परंपरा 
"का प्रभाव है। जायसी ने भी कहा है : 

मंघर भाद्ू बन खंड सन लेइ कंघल के बास 

दाहुर बास न पावई भलेहि जो आछे पास * 


इस प्रकार इन काव्यों में आध्यात्मिकता के छोटे छोटे संकेत हैं 
जो कि परस्परा का प्रभाव है। उनसे इस काज्यों में किसी अन्योक्ति 
अथवा समासोक्ति की भावना नहीं आतठी। इनकी लौकिकता का 
पयोप्त प्रमाण इनका कामशास्त्र खंड, संभोग वर्णन आदि दे रहे 
हैं । यदि सूफी घमे का कोई धामिक प्रभाव हिन्दू काव्य पर होता 
वो पुहुपावती में भगवान अवतार न लेते और राजकुँचर की उस 


१-० पुहुपावती पृष्ठ ३१० 
२. जायसी अयावली (१९३७) पृष्ठ १९ 


श्ष्४ हिन्दी प्रेमाल्यानक काव्य 6५० 


भाँति परीक्षा न होती। इस वग के कवियों ने चली आती हुई 
शली में अपने काव्यों की रचना की है और इसी के परिणाम स्वरूप 
कहीं पर आध्यात्मिक व्यज्नना सी मिलती है जो कि अथ हीन है । 
कासिम शाह में इन आध्यात्मिक संकेतों का भी अभाव है। वहां 
तो कवि केवल अंत में संसार की नश्वरता पर कुछ ऐसी मार्मिक 
बातें कहता'है कि पाठक के हृदय पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है 
आर पाठक उसे एक पहुँचा हुआ संत मानकर उसके काव्य को 
एक श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है। वास्तव में संसार की नश्वरता 
पर जोर देना यद्यपि भारतीय विचारधारा के-लिए न तो कोई विशेष 
नई वस्तु है और न विशेष महत्वशील परन्तु हमें यह स्वीकार 
करना पढ़ेगा कि यह कुरान का प्रभाव है। 


मधुमालती के लेखक मंझन ने अपने काव्य की अलौकिक ता 
के गुण नहीं गाए हैं। वे अन्त में केवल इतना ही कहते हैं--..- 
कथा जगत जेंती कवि आईं । 
पुरुष मारि ब्रज सत्ती कराई ॥ 
में छोहन्ह येह मारि न पारे। 
मरहिं हमहिं जो कलि औतारे ॥ 
संत्तन सेवा सुनि सत भाऊ। 
जो मरिं जीऐ सो मौ न काऊ ॥ 
सकति काल नियरे नहिं आचे। 
जो जग पेम सजीवनि पावै॥ 


१. संसार की नइवरता पर कुरान विशेष जोर देती हे और इसोंके आषार 
पर वह मनुष्य का ध्यान दूसरे संसार की ओर खींचती है जो कि श्रनश्वर है । 
२० मधुमालती 


6०५०-०१ सूफी धस की उत्पत्ति तथा विकास १७५. 


इस कारणु-- 
जो जिय जानहु कार मै, पेस सरन करु नेस | 
मिंटे हुईं जग क मे सर सार (९) जग पेम ॥* 


कथानक के बीच में भी नखशिख वर्णन कवि ने किसी 
आध्यात्मिकता का रूुंकेत नहीं दिया । वैसे मघुमालती के विषय में. 
मनोहर कद्दता है-- 
देखत ही पहिचान्यों तोही। 
एहि रूप मिन छष्ठरथों मोही ॥ * 
हे देह न्रः 
एहि रूप अब सृष्टि सप्ताना 
एहि रूप प्रगट बहु रूपा ॥ 
एहि रूप जेहि भाव अनूपा। 
एहि रूप सब फूलन्द्र वबासा ॥ 
एहि रूप रस संवर बरासा। 
यह परंपरा का प्रभाव ही मानना चाहिए | 


8५१, इस प्रकार संक्षेप में हम कद्द सकते हैं कि सामूहिक रूप 
से इन कहानियों में किसी सूफी प्रेम की व्यंजना नहीं है। ये कवि 
किसी अन्योक्ति को इन काव्यों में नहीं रखते थे। ये कवि इन कहा 
नियों के माध्यम से नैतिक एवं एकाघ धार्मिक उपदेश देते थे । इन्हें 
सूफी प्रेममार्मी कहना गलत है और भक्तियुग के निगुण काव्य कीर 
दो शाखाएं बनाकर इन्हें दूसरी शाखा में रखना महत्वद्दीन है। 


१७४ हिन्दी प्रेमाल्यानक काज्य 8५० 


भाँति परीक्षा न होती। इस वर्ग के कवियों ने चली आती हुई 
शली में अपने काव्यों की रचना की है और इसी के परिणाम स्वरूप 
कहीं पर आध्यात्मिक व्यखना सी मिलती है जो कि अथ हीन है । 
कासिम शाह में इन आध्यात्मिक संकेतों का भी अभाव है। वहाँ 
तो कवि केवल अंत में संसार की नश्वरता पर कुछ ऐसी मार्मिक 
बातें कहता-है कि पाठक के हृदय पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है 
आर पाठक उसे एक पहुँचा हुआ संत मानकर उसके काव्य को 
एक श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगता है । वास्तव में संसार की नश्वरता 
पर जोर देना यद्यपि भारतीय विचारधारा के-लिए न तो कोई विशेष 
नई वस्तु है और न विशेष महत्वशील परन्तु हमें यह स्त्रीकार 
करना पड़ेगा कि यह कुरान का प्रभाव है। 


मधुमालती के लेखक मंझन ने अपने काव्य की अलौकिक ता; 
के गुण नहीं गाए हैं। वे अन्त में केवल इतना ही कहते हैं--- 
कथा जगत जेंती कवि भाई । 
पुरुष मारि ब्रज सती कराई ॥ 
में छोहन्ह येह मारि न पारे। 
मरहिं हमहिं जो कलि औतारे ॥ 
संतन सेवा सुनि सत भाऊ। 
जो मरि जीऐ सो मौ न काऊ ॥ 
सकति काल नियरे नहिं आवे। 
जो जग पेम सजीवनि पावै ॥ 


१. संसार की नश्वरता पर कुरान विशेष ज़ोर देती हे ओर इसीके आषार 
पर वह मनुष्य का ध्यान दूसरे संसार की ओर खींचती है जो कि अनइवर है । 
२. मधुमालती 


68५०-५१. सूफी धर्म की उत्पत्ति तथा विकास १७५, 


इस कारणु+- 
जो जिय जानहु काल मे, पैस सरन करु नेस। 
मिंटे हुई जग क भे सर सार (९) जग पेम ॥* 


कथानक के बीच में भी नखशिख वर्णन कवि ने किसी 
आध्यात्मिकता का संकेत नहीं दिया । वैसे मधघुमालती के विषय में, 
भनोहर कहता है-- 
देखत ही पहिचान्यो तोही। 
एएहि रूप मनिन उष्दरथे मोही ॥ 
ना मे 53] 

एहि रूप अब सृष्टि समाना। 

एहि रूप प्रगट बहु रूपा ॥ 

एहि रूप जेंहि भाव अनूपा | 

एडि रूप सब फूलन्ह बासा ॥ 

एहि रूप रस भंवर बरासा ।+ 

यह परंपरा का प्रभाव ही सानना चाहिए। 

8५१, इस प्रकार संक्षेप में हम कद्द सकते हैं कि सामूदिक रूप: 
से इन कहानियों में किसी सूफी प्रेम की ज्यंजना नहीं है। थे कवि: 
किसी अन्योक्ति को इन काव्यों में नहीं रखते थे। ये कवि इन कहा 
नियों के माध्यम से नैतिक एवं एकाध धार्मिक उपदेश केते थे। इन्हें: 
सूफी प्रेममार्गी कहना गलत है और भक्तियुग के निर्गुण काव्य की: 
दो शाखाएं बनाकर इन्हें दूसरी शाखा सें रखना महत्वद्दीन है। 


२ 


१. वही २६ वदी ३. वहीं 


हु 
5 


फारती मसनत्री का विकास 
और टसका 


हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य पर अर 


8१. मसनवी फारसी साहित्य की एक काव्य शेली है । इसमें छन्द 
अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य रचना के दृष्टिकोश से उसमें 
पूरा वाक्य होता है और उसकी दोनों अद्धोलियाँ समान अत्यनुप्रास 
रखती हैं । यह काव्य-रैली वर्णनात्मक है और इसमें कथा साहित्य 
ही प्रमुखतया लिखा गया है। इन साधारण नियमों के अतिरिक्त 
कुछ अन्य नियम रूढ़ियों के सहारे भी बनाए जा सकते हैं। इसके 
आरम्भ में इश्वर, पैगम्बर, पैग़म्बर के मित्र, कवि के गुरु और साम- 
यिक राजा की प्रशंसा रहती है।इन प्रशंसाओं के पश्चात्‌ कवि 
इसकी रचना का ध्येय सुस्पष्ठ करता है। इसमें साधारणतया छन्द्‌- 
परिंवतेन नहीं होता ।* 

6२, फारसी मसनवियाँ चार वर्गों में विभक्त हो सकती हैं--- 

१, लम्बे लम्बे महाकाव्य 

२, प्रेमाख्यानक काव्य, जिनका विस्तार साधारणुतया पयोप्त 

होता है । 

३, साधारण आख्यानक काव्य, जिनका विस्तार साधारणशतया 

, पयाप्त होता है। 

४. किसी विशेष दृष्टिकोण से लिखी गई छोटी छोटी कहानियाँ 

जिसका संकलन किसी कच्चे धागे के सहारे कर दिया 
गया है । 


नी 


२- म्न्साधवलेपीडिया औओफ इस्लाम ( १६३६ ) भाग ३, पृष्ठ ४१००१ 
माउना एप लिटरेरी द्विस्दी औफ परशिया ( १९१९ ) पृष्ठ ३७३६ 
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8३ दक्कीक़ी और फ़िरदोौसी का लिखा हुआ शाहनामा पहले वगे 
का उदाहरण है। फारसी में इससे पुरानी अन्य कोई भी मसनवी 
अपने सम्पूर रूप में नहीं मिलती । किन्तु इसे मसनवी कहना 
इसके प्रति अन्याय करना है। इसमें मसनवी की सी समान अत्य- 
नुप्रास वाली अद्भालियाँ प्राप्त हैं, मसनवी शेली की अन्य प्राय; सभी 
विशेषताओं का इसमें अभाव है ।' फिर भी इतिहास की प्राचीनता 
में गौरव माननेवाले मसनवी-प्रेमी इसे अपनत्व की दृष्टि से 
देखते हैं। 

९४, पर्याप्त विस्तारवाली प्रेम कहानियों की कमी फारस में किसी 
भी प्रकार नहीं है| प्रकृति के सौतेले पुत्र अरब की संस्कृति से 
अतिप्रभावित देश में पार्थिव प्रेम कभी भी बुरा नहीं सममा जा 
सकता । इस वगे की ऋृतियों में फ्रिरदीौसी-कत यूसुफ-जुलेखा प्राची- 
नतम अ्राप्य कृति है।' इसका प्रारम्भ उपयुक्त वंदनाओं और प्रशं- 
साओं से होता है। मसनवी के अन्य समस्त लक्षण भी इसमें 
मिलते हैं। फारसी प्रेमाख्यानक काव्यकारों में सबसे बड़ा निज्ञामी 
हुआ है। उसने शीरींखुसरू, लैलामजनू तथा हफ्त-पेकर नामक 
तीन मसनवियाँ लिखी हैं । इनमें प्रथम दो तो एक एक कथानक 
वाली, मसनवियाँ है, और अन्तिम सात कथानकों वाली । परन्तु 
उसके सातों कथानक एक मज़बूत धागे से पिरो दिए गए हैं। 
मनिज़ामी और फरदौसी के . बीच में हमें एक मसनवी और मिलती 
है । उसके लेखक फ़रीदुद्दीन अत्तार कहे जाते हैं। इस प्राप्त हस्त- 
लिखित पोथी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। जामी एक दूसरा 


१. एन्साइक्लेपीडिया औफ इस्लाम ( १६३६ ) भाग ३ पृष्ठ ४११ 
२- वही 
३. वही. - 
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सुप्रसिद्ध मसनवी लेखक है। इसकी यूसुफ-जुलेखा एक अत्यन्त 
प्रसिद्ध कृति है । फारसी प्रेमाख्यानक मसनवियों की रचना भारत- 
वर्ष में भी हुई है । इस्र क्षेत्र में अमीर खुसरो तथा अबुलफैजी 
अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। अमीर खुसरो ने लेला मजनूं लिखी 
और फ्रेजी ने नल-दमन नामक भारतीय आख्यान पर लेखनी यह्‌ 
कहकर चलाई कि भारतवषे जलवायु के दृष्टिकोश से अधिक 
उष्ण देश है, इस कारण यहाँ पर ग्रेम का आधिक्य खाभाविक 
रूप से रहा है।' अवध नवावों के पृवेजों के एक दरबारी की यह 
सूमकक काफी मजेदार हैं। ९ 

6०, पयाप्त विस्तार वाले साधारण आख्यानक काव्यों के 
उदाहरण अभी खुसरो की मसनवियां हैं । 

6६. फास्सी मसनवियों के उपयुक्त अन्तिम वर्ग का सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण जलाल॒द्दीन रूमी की सुप्रसिद्ध म्तनवी है | इसमें बहुत सी 
छोटी छोटी कहानियां हैं जो एकमात्र उपदेश देने की भावना से 
लिखी गई हैं। उनका संकलन भी इंसी कच्चे धागे से कर दिया 
गया है।* 

6७, हिन्दी प्रेमाल्यानक काव्य का सस्वन्ध एकमात्र फारसी की 
प्रेमाख्यानक मसनवियों से है। हिन्दी भेमाख्यानक काज्यकार भ्राय; 
मुसलमान हैं। इसे प्रारम्भ करनेवाले तो मुसलमान ही हैं | इसकी 
प्रारम्भिक अवस्था में उदूं का प्रचार न हो पाया था। इस कारण 
मुसलमानी शासन की एवं कट्टर मुसलमानों की भापा फारसी थी। 
हमारे ये कवि भी फारसी जानते होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी 


१, नल दमन फारसी लखनऊ पृष्ठ ३६ 
२. वह धागा उपदेश देने की मावना है 
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को. उजियारा पंथ दिखाने वाले सेयद्‌ 'अशरफ जहांगीर सखय॑ सीधे 
७ ्‌ 
इतस्फहान से भारतवष आए थे ।* 


उनकी फारसी की रचनाएँ आज भी श्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त 
हमारे इन कवियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि 
वे इन कहानियों से परिचित थे ।* 

१८, हिन्दी तथा फारसी के प्रेमाख्यानक मसनथी काबव्यों में 
निम्नलिखित समानताएं मिलती हैं । 

कथानक--दोनों भाषाओं के प्रेमाख्यानकों के कथानकों की 
धुरी प्रेम है। वे सारे के सारे कथानक एकमात्र उसी धुरी पर ही 
घूमते हैं। उनकी क्रोड़ में प्रेम नहीं है, वरन्‌ प्रेम की क्रोड़ में वे 
कथानक हैं। सच तो यह है कि इसी कारण ये काव्य प्रेमाख्यान 
हैं। इन दोनों प्रकार के कथानकों में पंछी पात्रों के रूप में हैं और 
वे कथानकों के स्वाभाविक विकास में योग देते हैं । मजनू ने अपना 
पत्र एक कबूतर के द्वारा लैला के पास भेजा था। पद्मावती का 
संदेश लेकर हीरामन सुआ ही गया था । हंस--जवाहिर में जवाहिर 
का संदेश लेकर जानेवाली परी भी पंछी का वेश धरकर हंस के 
प/स गई थी। चित्रावली में यद्यपि कोई पंछी प्रमुख पात्र के रूप 
में नहीं है, परन्तु फिर भी एक पंछी विद्यमान है। इंद्रावती में भी 
इंद्राववी का संदेश राजकुँवर के पास एक पंछी ने ही भेजा था | इस 
प्रकार प्रायः थे पंछी संदेशवाहक के रूप में ही इन काव्यों में आये 
है । इन पंछियों के होते हुए भी ये काव्य अमानवीय नहीं हो गये । 
सारे के सारे कथानक एकदम सानवी हैं । यद्यपि इन कथानकों में 


२. सरवरः खजीनतुल अरिफया (१२९० हि०) पृष्ठ ३७१-२ 
२. इँंस-जवाहिर ( १८६८ ) पृष्ठ £६ 
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'परियों राक्षसों का बरणेन एवं योग है, परन्तु फिर भी ये कथानक 
आनवी ही हैं। मध्ययुग की कहानी कला की यह अति विलक्षण 
'विशेषता है। एकमात्र सानव चरित्र घाले कथानकों को खोजना 
सध्ययुग के कहानी-साहित्य में तो म्रग-हृष्णा होगी।ये कथानक 
'कमी कभी ऐतिहासिक भी होते थे। किन्तु उनमें ऐत्तिहासिक सत्य 
'का प्रतिपादन करने अथवा इतिहास लिखने की भावना न थी। 
कहा जाता है कि लैलामजनू' की कहानी अपने मूल में ऐतिहासिक 
वास्तविकता से अलुप्राशित है। कहा जाता है कि पद्मावती भी 
शेतिहास्िक है। परन्तु इन काव्यों को पढ़नेवाला कभी यह नहीं 
कह सकता कि चह इतिहास की घटनाएँ पढ़ रहा है। इनके कथा- 
'नकों के पीछे छिपी ऐतिहासिकता को ये कवि एकदम भूल गए 
हैं । कवि कहानी कहता जाता है, उसे इतिहास की वात याद भी नहीं 
“है। बीच वीच में वह नीति के उपदेश देता है । उसे कहानी के चरम 
सविन्दु की भी परवाह नहीं है। वह्‌ जानता है कि नायक नायिका 
“मिलन ही अपने में कथा के चरम बिन्दु को छिपाए हुए है, परन्तु 
फेर भी वह उसके वर्णन में अपने रंगों को गहरा नहीं करता। 
संक्षेप में, हिंदी और फारसी के प्रेमाख्यानक मंससवी काव्य के 
वकथानकों सें ये ही समानताएं हैं। 


चरित्र चित्रण--इन आख्यानकों का नायक बढ़ा ही सुन्दर 
युवा होता है। मजनूं , फरहाद, रतनसेन, यूसुफ, सुजान, हंस, नल, 
“राजकुमार आदि सभी नायक अत्यन्त सुम्दर हैं । वे सचे प्रेमी होते 
हैं। वे विलासी पशुओं की भाँति नायिकाओं के जीवन से खेलते 
“नहीं हैं, वरन्‌ उसे पविन्न एवं स्थिर प्रेम करते हैं। नायिका भी 
प्रायः अत्यधिक रूपवती होती है। वह भी नायक से सचा प्रेम 
करती है। लैला ने मजनूं के लिए और शीरीं के अपने प्रियतम 
फरहाद के लिए अपने प्राण तक तज दिए थे | पद्मावती र्नसेन 


श्८२ - हिंदी प्रमाख्यानक काव्य ७-4 


को: उजियारा पंथ दिखाने बाले सैयद अशरफ जहांगीर खय॑ सीधे 
कप ५ 
इस्फहान से भारतवष आए थे।* 


उनकी फारसी की रचनाएँ आज भी श्राप्त हैं। इसके अतिरित्त 
हमारे इन कवियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि 
थे इन कहानियों से परिचित थे ।* 

8८, हिन्दी तथा फारसी के भ्रेमाड्यानक मसनवी काब्यों में 
निम्नलिखित समानताएं मिलती हैं । 

कथनक--दोनों भाषाओं के प्रेमाख्यानकों के कथानकों की 
घुरी प्रेम है। वे सारे के सारे कथानक एकमात्र उसी घुरी पर ही 
चूमते हैं। उनकी क्रोड़ में प्रेम नहीं है, वरन्‌ प्रेम की करोड़ में वे 
कथानक हैं। सच तो यह है कि इसी कारण ये काव्य प्रेमाख्यान 
हैं। इन दोनों प्रकार के कथानकों में पंछी पात्रों के रूप में हैं और 
वे कथानकों के स्वाभाविक विकास में योग देते हैं । मजनूं ने अपना 
पत्र एक कबूतर के द्वारा लैला के पास भेजा था। पद्मावती का 
संदेश लेकर हीरामन सुआ ही गया था । हंस--जवाहिर में जवाहिर 
का संदेश लेकर जानेवाली परी भी पंछी का वेश धरकर हंस के 
प,स गई थी। चित्रावली में यद्यपि कोई पंछी प्रमुख पात्र के रूप 
में नहीं है, परन्तु फिर भी एक पंछी विद्यमान है। इंद्रावती में भी 
इंद्रावती का संदेश राजकुँबर के पास एक पंछी ने ही भेजा था | इस 
भ्रकार प्रायः थे पंछी संदेशवाहक के रूप में ही इन काव्यों में आये 
है । इन पंछियों के होते हुए भी ये काव्य अमानवीय नहीं हो गये । 
सारे के सारे कथानक एकदम मानवी हैं | यद्यपि इन कथानकों में 
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'परियों राक्षसों का वर्णन एवं योग है, परन्तु फिर सी ये कथानक 
मानती ही हैं। मध्ययुग की कहानी कला की यह अति विलक्षण 
विशेषता है । एकमात्र सानव चरित्र वाले कथानकों को खोजना 
अध्ययुग के कहानी-साहित्य में तो म्ग-हृष्णा होगी।ये कथानक 
'कभी कभी ऐतिहासिक भी होते थे। किन्तु उनमे ऐतिहासिक सत्य 
का प्रतिपादन करने अथवा इतिहास लिखने की भावना न थी | 
कहा जाता है कि लैलामजनू' की कहानी अपने मूल में ऐतिहासिक 
वास्तविकता से अनुभागित है । कहा जाता है. कि पद्मावती भी 
शेतिहासिक है। परन्तु इन काव्यों को पढ़नेवाला कभी यह नहीं 
कह सकता कि वह इतिंहाछ की घटनाएँ पढ़ रहा है। इनके कथा- 
'सकों के पीछे छिपी ऐतिहासिकता को ये कवि एकदम भूल गए 
हैं | कवि कहानी कहता जाता है, उसे इतिहास की बात याद भी नहीं 
'है। बीच बीच में वह नीति के उपदेश देता है ।उसे कहानी के चरम 
पविन्दु की भी परवाह नहीं हे । वह जानता है कि नायक नायिका 
मिलन ही अपने में कथा के चस्म बिन्दु को छिपाए हुए है, परन्तु 
फिर भी वह उसके वर्णन में अपने रंगों को गहरा नहीं करता। 
संक्षेप में, हिंदी और फारसी के प्रेमाख्यानक मसनवी काव्य के 
कथामकों में ये ही समानताएं हैं। 


चरित्र चित्रए--इन आख्यानकों का नायक वड़ा ही सुन्दर 
युवा होता है। मजनूं , फरहाद, ख्नसेन, यूसुफ, सुजान, हंस, नल, 
राजकुमार आदि सभी नायक अत्यन्त सुस्दर हैं । वे सचे प्रेमी होते 
हैं। वे विलासी पशुओं की भाँति नायिकाओं के जीवन से खेलते 
नहीं हैं, चरल्‌ उनसे पवित्र एवं स्थिर प्रेम करते हैं। नायिका भी 
प्रायः अत्यधिक रूपवती होती है। बह भी नायक से सज्ञा प्रेम 
करती है। लैला ने मजनूँ के लिए और शीरी के अपने प्रियतम 
फरहाद के लिए अपने प्राण तक तज दिए थे । पद्मावती रत्नसेन 
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की चिता पर जौहर की जिस ज्वाला में जलकर भस्म हो गई थी 
उसकी याद कर आज भी प्रत्येक हिन्दू स्त्री गये से अपना सिर छुछ 
ओर छँचा उठा लेती है । दमयन्ती ने नल के लिए क्या क्या कष्ट 
नहीं सहे । इस प्रकार ये नायिकाएँ अपने प्रेम में सच्ची होती हैं। 
साथ ही साथ प्रत्येक नायिका प्रारंभ में कुमारी होती है। वह अपनी 
अविवाहितावस्था में ही प्रेम प्रारंभ करती है और मृत्यु पर्यन्त. 
उसमें दृढ़ रहती है । 
मुख्य संज्रेदना--इन सारी कहानियों की मुख्य संवेदना प्रेम है, 
ये सारे के सारे कर्थानक एकमात्र प्रेम की कीली पर घूमते हैं। सच 
* तो यह है कि इसी कारण ये प्रेमाख्यानक कहलाते हैं । 
कथोपकथन--इन दोनों धाराओं के काव्यों में मनोवैज्ञानिक 
कथोपकथन है । 
वर्णुन--वियोग-बर्णन में फारसी के कवि नायक अथवा नाथिका 
के वाह्य वणन तक ही सीमित रह जाते थे । हिन्दी के कवि इस 
दृष्टिकोण से दो भागों सम बेंटते है । एक तो वे जो केवल बाह्य तक 
ही सीमित रहते हैँ, और दूसरे वे जो अन्तर तक पैठते है। पहले 
बगे में कासिमशाह ओर दूसरे वर्ग में जायसी का नाम लेकर हम 
इस विभाजन की सुस्पष्ट कर सकते है। इस पहले वर्ग के आख्यानों 
तथा फारसी के वर्णोनों में हम यह छोटी-सी समता पाते हैँ कि दोनों 
वाह्य तक ही सीमित है । 
शेल्का--फारसी की प्रेमख्यानक मसनवियों की भाँति हिन्दी के 
प्रेमाख्यानक काव्य के भारम्भ में एक स्तुति-खंड.होता है । उसमें 
इश्वर, मुहम्मद साहब, उनके खलीफा सामयिक राजा एवं गुरु की 
प्रशंसा, कवि का अल्प परिचय एवं कथा की भूमिका रहती है। 
इसके अतिरिक्त दोनों धाराओं में अत्युक्ति, उपमा एवं उत्प्रेत्ञा का 
प्रचुर प्रयोग रहता है । 
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संक्षेप में फारसी की प्रेमाख्यानक मसनवियों तथा हिन्दी प्रेमा- 

ख्यानक काव्य में ये ही समानताएँ हैं । 
6९-इन दोनों धाराओं में निम्न-लिखित असमानताएँ हम पाते हैं:---- 

कथानक--हिन्दी कथानकों में यत्र तन्न गृढामिव्यंजना ,की 
भावना है । फारसी में इसका सर्वेथा अभाव है। हिन्दी में कथानक 
को लेखक जानबूमकर विखराता समेटता चलता है । पद्मावती में 
र्नसेन के सिंहल से लौटते समय तृफान का आना, अलाउद्दीन का 
आक्रमण, देवपाल का दूती भेजना, चित्रावली में सुजान का कौला- 
बती आदि के साथ विवाह, पुहुपावत्ती में राजकुँवर के रंगीली आदि 
के साथ विवाह जैसी घटनाएँ अपनी अति सीमित-परिधि रखती हैं 
ओर उन्हींमें चक्र काटती रहती हैं| साथ ही साथ जितना तीत्र 
नैतिकता का खर हिन्दी में है उतना फारसी में नहीं । यहाँ लेखक 
नेतिकता की शिक्षा देने के लिये भी काव्यों की रचना करता है। 
परन्तु फारसी में इस प्रकार का सन्देह भी नहीं उठता। फ़ारसी सें 
तो परपुरुष-प्रेम प्रायः प्रत्येक कथानक में है | हिन्दी में वह नहीं 
मिलता। हिन्दी सें लिखे गए कथानकों में विवाह की मयांदा की पूरा 
रक्ता की गई है । लेला का विवाह किसीसे हुआ, -परन्तु वह प्रेम 
मजनूं से करती थी | जुलेखा का विवाह तो किसी दूसरे से हुआ, 
परन्तु वह प्रेम युसूफ से करती थी। पद्मावती में यथपि रत्नसेन 
पदूमावती के लिए नागमती को छोड़ गया था, परन्तु फिर भी नाग- 
सत्ती परूपुरुष का ध्यान तक नहीं करती । पदुमावती देवपाल एवं 
अलाउद्दीन की दूतियों को कैसा कड़ा उत्तर देती है। कासिमशाह 
ने इस विपय में बड़ी चतुराई दिखाई है। जवाहिर का विचाह एक 
दूसरे पुरुष से हुआ जाता था। कवि ले वहाँ परि परियों की सहायता 
लेकर हंस को उस व्यक्ति के स्थान से मिजवा दिया, ओर उस 
व्यक्ति को गायव करवा दिया । इस प्रकार उसने विवाह की मयादाः 
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“बचा ली | यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि हिन्दी के कवि वाता- 
चरण पर विशेष ध्यान रखते हैं । वे प्रायः यह बात याद रखते हैं कि 
वे भारतीय परिवार ओर विशेषकर हिन्दू परिवार की कहानी कह 
रहे हैं । इसी कारण वे बराबर कहानी में हिन्दू वातावरण रखते हैं 
परन्तु फार्सी के कवियों ने अपनी कहानियों को मुसलमान नहीं 
बनाया है। इन असमानताओं के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण अस- 
मानता दृष्टांत के रूप में कही गई कहानियों की हैं । फारसी के कथा- 
नकों के बीच बीच में प्राय; दृष्टांत के रूप में कहानियाँ कही जाती 
हैं, परन्तु हिन्दी में यह कथा केवल इंद्रावती में है। अन्य काच्यों में 
व्यक्तिवाचक संक्षाएँ देकर उनकी ओर संकेत कर दिया जाता है । 
इससे फारसी के कथानकों के स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है, 
ओर हिन्दी के कथानक अपनी उसी स्वभाविक गति से आगे बढ़ते 
जाते हैं। फारसी के कथानक अपनी मुख्य संवेदना के दृष्टिकोण से 
ठुःखांत हैं, परन्तु हिन्दी के नहीं हैं । फारसी में नायक नायिका का 
विवाह आवश्यक नहीं है, परन्तु हिन्दी में है । 


चरित्र चित्रण--फारसी में लिखे गए आख्यानों का नायक प्राय: 
कोई साधारण पुरुष ही होता था। मजनूं एक साधारण व्यक्ति था । 
'फ़रहाद एक अत्यन्त साधारण व्यक्ति था। यूसुफ भी एक साधारण 
ओणी का नायक था। परन्तु हिन्दी में लिखे गए आख्यानों का 
नायक सदा कोई न कोई राजकुमार होता है। पद्मावती का रत्नसेन 
चित्तौड़ का राजा था। चित्रावली का नायक नेपाल के राजा का 
पुत्र सुजान था | नलद्मन का नायक उज्जैन का राजा नल था। 
ये समस्त नायक या तो विवाहित थे या इनका नायिका के अतिरिक्त 
अन्य किसी न किसी स्त्री से विवाह आगे हुआ है। फारसी में ये 
'समस्त नायक अविवाहित थे। फारसी की नायिका आवश्यक रूप 
से सुन्दर नहीं होती है। लैला की बदसूरती तो काफी प्रसिद्ध है, 
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परन्तु हिन्दी में नायिका अभूतपूर्व सुन्दरी होती ह। फास्सी में 
डसका विवाह नायक से होकर किसी अन्य व्यक्ति से आवश्यक 
रूप से होता है, परन्तु हिन्दी में यह कभी नहीं होता यहाँ तो 
नायिका का विवाह केवल कथानायक से ही होता है । प्रतिनायक की 
'परिश्िति में भी दोनों घाराओं में महान्‌ अन्तर है। पद्मावती का 
अलाउद्दीत और शीरी व खुसरो का खुसरों दो विभिन्न कोटि के 
अतिनायक हैं। एक के सम्मुख दूसरे की पत्नी पर अधिकार 
'कर लेने का प्रश्न है और दूसरे के सामने अपनी पत्नी दूसरे को 
देने का प्रश्न है। इस प्रकार हिन्दी तथा फारसी के प्रतिनायक की 
'परिस्थिति सें भी बड़ी ही असमानता है। 
कथेपकथन--फारसी के कथोपकथन प्रायः बड़े लस्‍्बे हैं और 
आय; हिन्दी के छोटे छोटे | शीरी व खुसरो तथा खुसरो व शापूर के से 
लम्बे लम्बे कथोपकथन हिंदी में नहीं मिलते । नागमती की वियोग- 
गाथा का कथोपकथन हिंदी प्रेमाज्यानक काव्य सें अपवाद है। 
दसैन--वियेग-बणुन में फार्सी और हिन्दी के आख्यानकों में 
ज्जो अन्तर है, उसकी ओर ऊपर संकेत कर दिया गया है । उसके 
अतिरिक्त नगर बरणुन, उपबन-बर्णुन, सरोवर-बर्णन, ख्री-भेद-बर्णेन, 
'कामशास्त्र वर्णन, चारात-वर्शन, भोज-चणेन आदि हिन्दी प्रेमाख्या- 
नकों में ही मिलते हैं। फारसी में जो एकाध वशेन कहीं कहीं पर 
'मिलते भी हैं वे हिन्दी से अति भिन्न है। इन बरणोनों के अतिरिक्त 
+हिन्दी आख्यानों में प्रयुक्त उपसान हिन्दी के हैं और फारसी मसतन- 
वियों में प्रयुक्त उपसान फास्सी के । 
शैल्ली--हिन्दी के प्रेमाख्यान यद्यपि मसनवी रैली में ही लिखे 
शए हैं, परन्तु फिर भी वे फाससी से मिन्न हैं| हिन्दी के आख्यानों 
का स्तुति-खण्ड बाह्ररूप से तो फास्सी के समान ही है, परन्तु 
अन्तर में विभिन्नता रखता हे। हिन्दी में इश्घर के कतो-रूप पर 
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बचा ली | यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि हिन्दी के कवि वाता- 
वरण पर विशेष ध्यान रखते हैं | वे प्रायः यह बात याद रखते हैं कि 
वे भारतीय परिवार और विशेषकर हिन्दू परिवार की कहानी कह 
रहे हैं। इसी कारण वे बराबर कहानी में हिन्दू वातावरण रखते हैं 
परन्तु ास्सी के कवियों ने अपनी कहानियों को मुसलमान नहीं 
“बनाया है। इन असमानताओं के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण अस- 
मानता हृष्टांत के रूप में कही गई कहानियों की हैं। फारसी के कथा- 
नकों के बीच बीच में प्राय; दृष्टांत के रूप में कहानियाँ कही जाती 
हैं, परन्तु हिन्दी में यह कथा केवल इंद्रावती में है। अन्य काच्यों में 
व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ देकर उनकी ओर संकेत कर दिया जाता है । 
:इससे फारसी के कथानकों के स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है, 
ओर हिन्दी के कथानक अपनी उसी स्वभाविक गति से आगे बढ़ते 
जाते हैं । फारसी के कथानक अपनी मुख्य संवेदना के दृष्टिकोश से 
दुःखांत हैं, परन्तु हिन्दी के नहीं हैं । फारसी में नायक नायिका का 
-विवाह्‌ आवश्यक नहीं है, परन्तु हिन्दी में है । 


चरित्र चित्रण--फारसी में लिखे गए आख्यानों का नायक प्राय; 
कोई साधारण पुरुष ही होता था। मजनूं एक साधारण व्यक्ति था। 
'फ़रहाद एक अत्यन्त साधारण व्यक्ति था। यूसुफ भी एक साधारण 
अणी का नायक था | परन्तु हिन्दी में लिखे गए आख्यानों का 
नायक सदा कोई न कोइ राजकुमार होता है। पद्मावती का रत्नसेन 
चित्तोड़ का राजा था। चित्रावली का नायक नेपाल के राजा का 
पुत्र सुजान था। नलदमन का नायक उज्मैन का राजा नल था। 
ये समस्त नायक था तो विवाहित थे या इनका नायिका के अतिरिक्त 
अन्य किसी न किसी स्त्री से विवाह आगे हुआ है। फारसी में ये 
समस्त नायक शअविवाहित थे | फारसी की नायिका आवश्यक रूप 
"से सुन्दर नहीं होती है। लैला की वदसूरती तो काफी प्रसिद्ध है, 


8१, भारतीय कथा साहित्य के उद्गम तीन हैं 
१. वैदिक तथा उससे सम्बन्धित साहित्य 
२, जैन-वौद्ध साहित्य 
३, अन्य साहित्य 
8२. इन तीनों में वैदिक साहित्य अपेक्षाकृत पुराना है । नीति- 
शास्त्र एवं धार्मिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए तथा घनका 
आकर्षक एवं सर्वग्राह्म बनाकर उनके प्रचार के लिए इतिहास से 
उदाहरण देकर उन्हें सजीव वनाना खाभाविक ही था। इत्तिह[स 
“के अभाव में काल्पनिक इतिहास (7770!0०)०89) का आम्रय लिया 
“गया । भारतीय कथा साहित्य का मूल उद्गम इसी में है। 


8३, वैदिक साहित्य में अश्विनी झुमारों के विपय में कुछ कथाएं 
है । पुरुखा उबेशी तथा यम यमी संवाद में भी कथा के बीज मिलते 
'हैं। उवेशी की कथा बाद में बहुत अधिक लोकप्रिय बनी । 


8४, ब्राह्मण ग्रंथों में पुरुवा उवशी, हस्ख्िन्द्र तथा शुनश्शेप की 
कथाएं हैं। उर्वशी की कथा प्रेम की है। 
8५, उपनिपदों में गारगी याक्षवलक्‍य संवाद, सत्यकाम जावाल 
-की कथा और प्रवाहण तथा अश्वपति की कथा मिलती छै। 
8६, इस साहित्य के उपरांत इस धारा में कथा साहित्य के तीन 
अनुपम गंथ लिखे गए: 
१, बृहत्कथा शी शन 
२. रामायण - दे 
द, महाभारत कली 
३ ह॒ 


8१. भारतीय कथा साहित्य के उद्गम तीन हैं : 
१. वैदिक तथा उससे सम्बन्धित साहित्य 
२, जैन-बौद्ध साहित्य 
३, अन्य साहित्य 


6२, इन तीनों में वैदिक साहित्य अपेक्ताकृत पुराना है | नीति- 
आख्ष एवं धार्मिक सिद्धान्तों के अतिपादन के लिए तथा उनका 
आकपेक एवं सर्वेशराह्य बनाकर उनके प्रचार के लिए इतिहास से 
उदाहरण देकर उन्हें सजीव बनाना खाभाविक ही था। इतिहास 
के अभाव में काल्पनिक इतिहास (776४०087) का आश्रय लिया 
“गया। भारतीय कथा साहित्य का मूल उद्गम इसी में है। 

8३, वैदिक साहित्य में अश्विनी कुमारों के विपय में कुछ कथाएं 
है । पुरुरबा उर्वशी तथा यम यमी संवाद में भी कथा के बीज मिलते 
हैं। उ्ेशी की कथा बाद में बहुत अधिक लोकश्रिय बनी । 

१४, ब्राह्मण अंथों में पुरुरवा उबेशी, हस्सिन्द्र तथा शुनश्शेष की 
कथाएं हैं। उवेशी की कथा प्रेम की है। 

8५, उपनिपदों में गार्गी याक्षचलक्‍्य संवाद, सत्यकाम जावाल 
की कथा और प्रवाहण तथा अश्वपति की कथा मिलती है। 

8६, इस साहित्य के उपरांत इस धारा में कथा साहित्य के तीन 
अनुपम ग्रंथ लिखे गए : 

१. बृहत्कथा ; 

२. रामायण 5 

३. महाभारत ः द 
५१३ 


१९४ हिंदी प्रेमास्थानक काव्य 6६-१९ 


चृहत्कथा गुणाढ्य ने लिखी थी। इसकी भाषा संस्कृत न होकर 
पैशाची श्राकृत थी। यह महान अंथ खो गया है ओर आज तक- 
ध्पप्माप्य है। रामायण की भाषा संस्कृत है। प्रधान रूप से इसमें 
राम रावण की कथा है। परन्तु अन्तिम भाग में ययाति, नहुष,. 
वशिएछ,अगरय,शम्बूक आदि की भी कथाएं संक्षेप में दी गई हैं। सहा- 
भारत में कौरव पांडवों की कथा मुख तथा अन्य बहुत सी कथाओं, 
का संग्रह है। रामायण तथा महाभारत ने भारतीय कथा साहित्य पर 
ध्पना बड़ा प्रभाव डाला है । 

७, पुराणों में भी कथाएँ ही संग्रहीत हैं । इन अठारह पुराणों: 
में ६ में ब्रह्म ६ में विष्णु तथा ६ में शिव की कथाएँ है। 

8८, रामायण तथा महाभारत के आधार पर बहुत से साहित्यिक- 
प्रबन्ध काव्य संस्कृत में लिखे गए। रघुवंश, भट्टी काव्य, राबण- 
वहो, जानकी हरण पआदि का सम्बन्ध रामकथा से है। किराता-- 
जुनीय, शिशुपालवध, नेपथ आदि का सम्बन्ध महाभारत से है। 

१९, कुछ साहित्यिक नाटक भी लिखे गए जिनमें अधिकांश का 
सम्बन्ध तो रामायण एवं महाभारत से है परन्तु मुद्राराक़्स और 
मालती माधव का सम्बन्ध रामायण एवं महाभारत से नहीं है। 
मुद्राराच्ास तो ऐतिहासिक प्रतीत होता है। और मालती माधव 
संभवत्त: अपने कथानक के लिए गुणाढ्य का क्वत्तज्ञ हो | 

$१०, वौद्धनजैन कथा साहित्य दो वर्गों में विभक्त हो सकता है;- 

१. बौद्ध कथा साहित्य 
२, जैन कथा साहित्य 
8११. बोद्ध कथा साहित्य तीन वर्गों में विभक्त हा सकता है; 
१. पटक साहित्य 
२, जातक साहित्य 
३, अपदान साहित्य 
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- 6१२, पिटक साहित्य में प्रायः सिद्धान्तों को सरल एवं ग्राह्म बनाने 
के लिए सारिपृत्त, मोग्गल्लान, महापजापति, उपालि, जीवक आदि 
की कहानियाँ हैं। जातक साहित्य घुद्ध के पूचे जन्मों की कथाएँ. 
हैं। इस साहित्य पर कुछ प्रभाव रामायण महाभारत का भी है। 
इनकी कथाओं को तोड़ मोड़कर लिखा गया है। अपदान साहित्य 
में नायक अथवा नायिका के जन्म जन्मातरों की कथाएँ रहती हैं 
जिनमें भले कृत्यों के परिणाम और घुरे क्ृत्थों के परिणाम आदि 
दिए जाते हैं और बौद्ध धर्म के अहिंसा, दया, करुणा आदि के 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जाता है। स्मरणीय यह है कि बौद्ध 
कथा साहित्य की भाषा संस्कृत न होकर पाली है । 
8१३, जैन कथा साहित्य का लक्ष्य वौद्ध साहित्य के समान अपने 
सिद्धान्तों का प्रचार था । यह दो वर्गों में विभक्त हो सकता है ; 
१, तीथोकंरों के जीवन से संबंधित कहानियाँ 
२ खतंत्र कहानियाँ 
8१४, पहले वगे का कथा साहित्य अधिकतर नेमिनाथ, पाश्वनाथ 
तथा भद्दावीर के जीवन से ही संबन्धित है। संख्या के दृष्टिकोण से 
सबसे अधिक कहामियों का संदंध महावीर से है और सबसे कम 
का पाश्चेनाथ से । नेमिनाथ से संबंधित कहानियों में कृष्ण वासुदेव 
सर्वेन्न आते है। महावीर से संबंधित कहानियां अद्भे ऐतिहासिक 
हैं। खतंत्र कहानियां लोक प्रचलित कथाओं के जैन संस्करण हैं । 
8१५, तीसरा उद्गम खतंत्न कहानियों का है। यह दो वर्गों में 
विभक्त होता है : 
१, अति मैतिक कहानियाँ 
२, साहित्यिक कहानियाँ 
8१६, अति नैतिक कहानियों के उदाहरण स्वरूप हितोपदेश, 
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पंचतंत्र को हम रख सकते है। साहित्यिक कहानियों के षदाहरुण- 
स्वरूप हम कादम्बरी, कथा सरित्‌ सागर आदि को ले सकते है । 


इन कहानियों में छुछ॒ तो लोक प्रचलित कथाएँ होंगी और 
कुछ कथा लेखकों द्वारा कल्पित । 


8९७, इस समस्त भारतीय कथा साहित्य की परंपरा में जहाँ 
तहाँ प्रेम कथाएँ भी थीं। परंतु उनकी किसी विशेष धारा को खोज 
सकने में प्रस्तुत लेखक असम रहा है । गुजराती साहित्य में एक 
साहित्यिक धारा रास ग्रंथों की रही है।' इस धारा में दोहा चौपा- 
इयों में प्रेम कथा लिखी जाती थी । नव तब भाष्य (१११८ ६०) में 
तो यहाँ तक कहा गया है कि यह रास परंपरा अपभ्रृंश से आई 
है। गुजराती में भरतेश्वर बाहुबती रास ( ११४५ ई० ) इस धारा 
का परिचायक है ।* संभव है इसी प्रकार की कोई धारा मध्यदेश के 
अद्धमागधी प्रांत में हो और उसी से हमारे प्रेमाख्यानक काव्य का 
संबंध हो । 

8१८, भारतीय शअआख्यानकों का निम्नलिखित प्रभाव हिन्दी 
ओमाख्यानक काव्य पर दिखलाई पड़ता है । 

8९१९ कथानक ; 


हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में पद्मावती का कथानक मौलिक 
नहीं है । जायसी से पहले पाठक राज वललभ ने १४६७ ई० में इसे 


का 
|| 
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खरः क० मा० मुंशोः गुजरात एन्‍्ड इट्स लिग्रेचर ( १६३५) 
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संस्क्रत में लिखा था ।* प्रस्तुत लेखक उस ग्रंथ को प्राप्त नहीं कर 
सका । परंतु उसकी जो भी रूपरेखा उसे मिली है उससे यह 
निम्।ित है कि पाठक राजवल्लभ कृत पद्मावती चरित्न में पद्मावती 
» रत्नसेन की ग्रेम कथा है। संभव है कि जायसी ने पद्मावती का 
कथानक पाठक राजवल्लभ से न लिया हो परंतु इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि, पद्मावती की कहानी मौलिक नहीं है. और उसका 
खोत भारतीय ही है। , , 
।, _ललद्मन का कथानक महाभारत से लिया गया है। सूरदास 
लखनवी ने स्पष्ट कद्दा हैः 
एक दिवस मोरे सन आंई। 
भारत पढ़े लाग चित छाई । 
नेह्द को परब पढृत जब जावा 
नर की कथा खींच हिय लाया 
और 


सारिथ महं जो कथा बखानी.-। 
आदि अंत बानी मह आनी। 


३. ग्यूरिनाट; ऐसाइ दें विस्लिभोग्रेफ़ी जैन ( १६०६ ) पृष्ठ १७२ 
' बैलवंकरः जिन रत्नकोप ( १६४४ ) पृष्ठ २३७ 
, , पौटरसनः ए थर्ड रिपोर्ट औफ आपरेशन्स शन सचे आफ संस्कृत मैन्यु- 
: + सिक्रिपस इन वाम्बे स्केल अप्रैल १८८४, माचे १८८६५ 
१८८७ पृष्ठ २१५ इसमें चित्रतेत प्मावती चरित्र का 
- उल्लेख है। एक चित्रसन पद्मावती चरित्र लाहौर से प्रकारीत 
हुआ है परंतु वद दूसरा है । 
२, नलदमन पृष्ठ ११ 
४३, पद्दी पृष्ठ १२ 


“१०९८ हिंदी प्रेमाख्यानक कोन्य १९०२१ 


इृष्टठंय यह है कि सूरदास लखनवी के नल॒द॒मंन॑ की कहानी में 
ओर महाभारत की कहानी में अंतर है। प्रारंभ में सूरदास नें जिस 
भाटिन का वर्णन किया ह वही महाभारत - में नहीं है। महाभारत 
का हंस भी नलदमन में नहीं मिलता । इन पसरिवतनों के मूल में 'प्रोयंः 
्रेम' पंथ की विवेचना थी । हंस को ' निकाल “देने 'परं' लेखक यह 
दिखला सका कि प्रेम में 'जादूभरी वह शाक्ति होती : हैं. 'क्ि प्रेमी 
अमिका को बिना संदेश भेजे अपनी ओर आकर्पित'कर लेता है। 

इन दो ऊकथोनकों के अतिरिक्त शेष “कंथानक मौलिक प्रतीत 
होते हैं।' परन्तु वे सारे कथानक अपने ढाँचे में 'विशुद्ध भारतीयतों 
का परिचय देते हैं। कथांनक कां विकांस सामी नहीं है. । उनमें न तो 
तहखाने है और न जादू। न सुन्दरियों को उड़ा ले जाने वाले 
राक्षस हैं और न.निर्त नवीन पुरुषों की आकांक्षा रखनेवाली 
सुन्द्रियाँ । , 

8२०, चरित्र चित्रण--इन् काव्यों के समस्त पात्रों के चरित्र 
भारतीय हैं। रत्नसेन, पद्मावती, चित्रावली, ,सुजान, इन्द्रावती, 
राजकुवर आदि सभी भारतीय आदशों से भरे हैं| हंस जवाहिर 
अभारतीय होते हुए भी घरित्न चित्रण में अभारतीय नहीं माल्म 
बढ़तें। आआशिक माशुकों के नखरे-इनमें नहीं हैं |. . .« ५ .। 

8२१, मुख्य संबेंदना“-मुख्य संवेदना में सावभौमिंकता के तत्व 
हीं अधिक हैं। हाँ प्रेम और विवाह की समस्या जंहाँ पर उठ खड़ी 
होती है वहाँ पर हिन्दी प्रेमाख्यानक फाव्य भारतीय हो उठते हैं । 


$२२-२५ भारतीय आख्यान १९९ 


6२२, नखशिख वणेन--नखशिख वर्णन, स्त्री भेद बेन, 
चारहमासा, पडऋतु वन विशुद्ध भारतीय हैं। शेष करन भी भार- 
सीय ही प्रतीत होते हैं। फारसी शैली में उनके मूल के दर्शन 
जहीं होते | 

8२३, कथोप्कथन--क्थोपकथन के विषय में पस्तुत लेखक कुछ 
भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। 

6२४, छंद--दोहा चौपाई छंद भारतीय हैं। अपभ्रंश्ञ में स्वर 
भू की रामायण इससे मिलते जुलते छंद में है। पृष्पदंत कृत 
-महापुसण तथा जसहर चरिउ की घत्ता वाली शली का विकास 
संभवत: दोहा चौपाई वाली शेली सें हुआ है। गोरखनाथ में चौपाई 
हमे मिलती है। कबीरदास की रमेनी में दोहा चौपाई का प्रयोग 
>ै। इखरदास कृत सत्यवत्ती कथा भी दोहा चौपाई छंद में हैं । 

इस प्रकार हिन्दी प्रेमा्यानक काच्य में व्यवह्मत छेद न तो 
अभारतीय हैं और न मौलिक । 

8२५, संक्षेप में हिन्दी प्रेमाल्यानक काव्य पर भारतीय आख्यानों 
न्का हा प्रभाव है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह घारा भारतीय 
च्द्दी है। 


है लोकवुद्ध (१६४४) में इसका कुछ अंश्ञ प्रकारीत हुआ है | यह अंग 
राइुलुजी का खोजा हुआ हैं । 


१९८ हिंदी प्रेमाख्यानक कोव्य १९८२९ 


हृष्टवंय यह है कि सूरदास लखनवी के नलदमंन की कहानी में 
ओर महाभारत की कहानी में अंतर है। प्रारंभ में सूरदास नें जिस 
भादिन का वर्णन किया है वही महाभारत - में नहीं है । महाभारत 
का हंस भी नलद्मन में नहीं मिलता । इन पखितेनों के मूल में प्रायः 
अम' पंथ की विवेचना थी । हँस को निकाल -देने 'परं' लेखक यह 
दिखला सका कि प्रेम में -जादभरी वह शक्ति होती : हैं. क्रि प्रेमी 
अमिका को बिना संदेश भेजे अपनी ओर आकर्पित'कर लैतों है| 

इन दो कंथानकीं के अतिरिक्त शेष ' केथानंक मौलिक प्रतीत 
होते हैं। परन्तु तु वे सारे कथानक अपने ढाँचे में 'विशुद्ध भारतीयंतां 
का परिचय देते हैं। कथांनक कां विकांस सामी नहीं है । उनमें न तो 
तहखाने है ओर न जादू। न सुन्दरियों को उड़ा ले जाने वाले 
राक्षस हैं और म.निर्त नवीन पुरुषों की आंकांक्ता रखनेवाली 
सुन्दरियाँ । 

8२०, चरित्र चित्रण---इन काव्यों के समस्त पात्रों के चरित्र 
भारतीय हैं। रत्नसेन, पद्मावती, चित्रावली, ,स्ुजान, इन्द्रावती, 
राजकुँवर आदि सभी भारतीय आदशों से भरे हैं। हंस जवाहिर 
अभारतीय होते हुए भी चरित्र चित्रण में अभारतीय नहीं मालठम 
पढ़ते । आशिक माशुकों के नखरे इनमें नहीं हैं |. . .-., . 

8२१, मुख्य संबेदना“-मुख्य संवेदना में सावेभौमिकंता के तत्व 
ही अधिक हैं। हाँ प्रेम और विवाह की समस्या जंदाँ पर उठ खड़ी 
होती है वहाँ पर हिन्दी प्रेमाल्यानक फाव्य भारतीय हो उठते हैं| 


१. वद्दी पष्ठ ७८ प 
२. देसिए प्रस्नत निबंध का 'कयानक' झौरषक से 
३. थे विशेषताएं आहिफलेल में मिलतो है 


8२२-२७ भारतीय आख्यान १९९ 


6२२ नखशिख दर्णन--नखशिख वर्णन, स्त्री भेद बरणेन, 
चारहमासा, पडऋतु वर्णन विशुद्ध भारतीय हैं। शेष क्णेन भी भार- 
तीय ही प्रदीत होते हैं। फारसी शैली में उनके मूल के दशन 
न्‍नहीं होते | 

9२३, कथेपषकथन--क्थोपकथन के विपय में प्रस्तुत लेखक कुछ 
सी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। 

60२४ ऋंद--दोहा चोपाई छुंद भारतीय हैं। अपकश्नंद्ञ में स्वयं 
भू की रामायण इससे मिलते जुलते छुंद में है। पृष्पदंत क्त 
-महापुसण तथा जसहर चरिउ की घत्ता वाली शेली का विकास 
संभवत: दोहा चौपाई वाली शेली में हुआ है। गोरखनाथ में चौपाई 
हमें मिलती है। कत्रीरदास की रमैनी में दोहा चौपाई का प्रयोग 
है। इख्धरदांस कृत सत्यवती कथा भी दोहा चौपाई छेद में है । 

इस प्रकार हिन्दी भेमाख्यानक काव्य में व्यवद्गत छंद न तो 
अभारतीय है और न मौलिक | 

8२५, संक्षेप में हिन्दी प्रेमाल्यानक काज्य पर भारतीय आखझ्यानों 
न्‍्का के प्रभाव है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह धारा भारतीय 
च्द्दी है। 


7. लोकयुद्ध (१६४४) में इसका कुद्ध मंश्ष प्रकारीत दुआ है। यद अंव 
राडुलुजी का खोजा इभआ है । 


भाग रे 


चारा 


न्कथा[नक्‌ 


8१, मध्ययुग में जब कि कहानी कला का खतंत्र विकास 
नहीं हो पाया था, छोटी बड़ी कहानियाँ आज से भिन्न अपना कोई 
“दूसरा लक्ष्य रखती थीं। इन प्रेमाख्यानक काव्यों का लक्ष्य 
खपदेश देना है। ये उपदेश तीन वर्गों के हैं ; 

१, प्रेम पंथ सम्बन्धी 
२, साधारण 
३. इस्लाम सम्बन्धी 

इनमें प्रेम सम्बन्धी उपदेश ही सबसे अधिक हैं । उनका प्रभाव 
खनके कथानकों पर है । शेष दो का नहीं। इस परिच्छेद्‌ में हम हिन्दी 
अ्रेमारझ्यानक काव्य के कथानकों की इसी दृष्टिकोण से विवेचना करेंगे। 

6२, इन आख्यानों की कथावस्तु प्रेम की कीली पर ही घूमती 
है। प्रेम के कारण ही इन कथानकों सें गति आती है और जीवन 
आता है। 

8३. पश्चावती में पद्मावती ओर रत्नसेन के प्रेम की कथा है। 
“इस कथा चस्तु से प्रेम को निकाल देने पर कुछ भी शेप नहीं बचता। 
'पद्मावती के पृचोद्धे में रक्नसेन, पद्मावती, नागमती और सुआ, नायक, 
नायिका, श्रतिनायिका और दूत के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है.। 
उत्तराद्ध की सारी कथावस्तु मानों इन दोनों प्रेमियों के प्रेम की 

परीक्षा सी ले रही है। पहले लक्ष्मी परीक्षा लेती है और रत्नसेन 
सफल होता है! फिर मानो अलाउद्दीन परीक्षा लेता है और पद्मावती 


* 


१. जायसी अंथावली ( १९३४ ) एछ २०१०-२३ 


२०६ हिंदी प्रेघ्नाल्यानक काव्य 8३-४७ 


गोरा बादल की सहायता से एक स्त्री होकर भी बल और घुद्धि 
दोनों से अलाडद्दीन को हराकर अपनी दृढ़ता प्रमाणित करती है । 
सारे कथानक का सार जैसे अन्त में यही निकलता है कि नायक 
ओर लायिका दोनों अनन्य प्रेमी थे और मृत्यु के अन्तिम क्षण तकः 
परस्पर एक दूसरे को प्रेम करते रहे | उनका प्रेम भोग लिप्सा तकः 
ही सीमित नहीं था । पद्मावती के शब्दों में : 

जो जो गांड कंत तुम जोरी। 

आदि अंत ल्टि जाय न छोरी ॥# 

यह जग काहि जो अछट्दि न आथी। 

हम तुम नाथ दुहूँ जग साथी ॥* 


8४, मघुमालती का प्रेम प्रत्यक्ष दशन पर आधारित है। प्रथम 
मिलन के पश्चात्‌ ही दोनों अलग हो जाते हैं और लेखक उनके: 
प्रेम की परीक्षा सी हमारे सामने ले रहा है। मनोहर तो अपना 
साय राजपाद छोड़कर वन वन भटकता है और मधुमालती को 
मनोहर के लिए शाप तक सहना पड़ता है। उसकी जननी उसे 
पंछी बना देती है। फिर भी वह्‌ अपन प्रेम में दृढ़ है और वन घन: 
घूमती है।इस प्रकार दोनों की प्रेम परीक्षा लेकर लेखक ने. 
दोनों का विवाह करवा दिया है। 

प्रेमा की कथा में प्रारम्भ में तो मनोहर की वीरता का परिचय 
मिलता है और बाद में मनोहर के प्रेम-विपयक संयम का । लेखक- 
दिखलाना चादता है कि मनोहर मधुमालती से प्रेम करने के कारण. 
मधुमालती का उद्धार करके भी उससे विवाह या प्रेम नहीं करता 


३७ बद्दी पृष्ठ 3१२२-३३ 
३२. बी पह ६४० 
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8५ कहानी कला . . २०७ 


6५, चित्रावली का कथानक सुजान और चित्रावली के प्रेम 
के चारों ओर ही रमा है। इसके लेखक उसमान,ने एक ' दूसरे ढंग 
से प्रेम की पीर दिखाई है और कथानक का विकास बदल गया है। 
र्सेन का विवाह नागमती से पहले ही हो चुका था उसके पश्चात्त्‌ 
वह पद्मावत्ती की चर्चा सुनता है। नागमती काली थी और यदि रत्नसेन . 
गुण श्रवण मात्र से पद्मावती पर आसक्त हो गया तो कोई आख्ये की- 
बाद न थी । प्रेम की व्यंजना जायसी ने अपने कवि हृदय के द्वारा 
निस्संदेह अत्यंत्त तीत्र दिखलाई है। चित्रावली के कथानक में सुजान 
चित्रावली के चित्र-द्शन कर प्रेम पंथ का पथिक बन जाता है ।* 
जब वह उस पथ पर आरुढ है तब उसे नागमती सी काली ख्री 
बाघक नहीं बनती वरन्‌ कंचन की बेल और कपूर की कली ओर 
अननन्‍्य प्रेमिका कौंलावती मिलती है ।' यहाँ पर कथानक - 
के नायक के सम्मुख लेखक से एक गहरी समस्या उत्पन्न कर दी. 
है और प्रेम पंथ के पथिक के लिए एक आदश का स्तजन किया है। , 
सुजान कौलावती को भी अपना लेता है परन्तु: 

कुंवर जैस पींजर सुआ छिन छिन मन अकुलाइ | 
गाढ़े बन्चन वचन के निकस न सके न जाय ॥7 

परंतु वह आदशे नायक अपने को नीचे तनिक भी नहीं, 

गिराता | वह कोंलावती से सुरपष्ट रूप से कह देता है कि : 


३. चिन्नावली, (१९१२) पृष्ठ ३३ 
२. वहां पृष्ठ ३२१ 
उर अंगिरात भांति अति भलो 
कंचन बेल कपूर की कलो 
३० नही पृष्ठ १५७ 
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हम तुम सानहिं सबै रस जहं लहु प्रेम सुभाठ 
एक प्रेम रस होह तब जब चित्रावलि पाठ * 


यहां पर कथानक में कौलावती की प्रासांगिक कथावस्तु के 
द्वारा लेखक ने पद्मावती से भिन्न एक नया आदश रखा हूं कि यदि 
ऐसी परिस्थिति आ जाए तो इस प्रकार आचरण करना चाहिए। 
वास्तव में लक्ष्मी ने जो परीक्षा रन्नसेन की ली थी वह तो एक 
साधारण वस्तु थी परंतु सच्ची व्यवहारिक परीक्षा कवि उसमान ने 
सुजान की कथानक को एक दूसरी भाँति घुमाकर ली हैँ। लेखक 
ने अपनी इस परीक्षा को सुस्पष्ट कर दिया है। सुजान कॉलावती 
को पाकर चुप नहीं रह जाता | वह प्रयत्न करता है और अंत में 
चित्रावली को प्राप्त भी कर लेता है। इस घुमाव का प्रभाव प्रेम पंथ 
में आकर यह पड़ा कि नायक का उलाहना पहले प्रतिनायिका ने 
न देकर नायिका ने ही दिया है। और जब चित्रावली उसे इस 
बात का उलाहना नागमती की भाँति देती हैँ तो सुजान रत्नसेन की 
भांति कोई बनावटी उत्तर नहीं देता । वह स्पष्ट कहता है : 
मन राखे से अपने बारा। 
छूंछी कथा फिरें संसारा। 
देखहु पठि टृढि मम दीया । 
सरम आगे जोत न दिया ।* 
8६, सूरदास लखनवी कृत नज्नदमन काव्य में सुप्रसिद्ध 
महाभाग्त के नलोपाख्यान से कथावस्तु पयाप्त पर्वितनों के साथ 
ले ली गई ६ | इसमे नल और दमयता का प्रेम कथा हूं । नल गुण 


९, बद्दी पष्ठ १४५ 
3. यदा पृष्ठ २०४ 
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'अवणकर दमयंती से प्रेम करने लगता है। महाभारत में तो दम- 
यंती भी गुण श्रवण कर नल से प्रेम करती है और फिर हंस 
द्वारा नल का प्रणय संदेश पाती है । परंतु नलदमन का प्रेम पंथी 
कवि इस दिशा में कई पग.आगे बढ़ गया है। नल दमयंती के 
गुण श्रवण कर उससे प्रेम करने लगा, सूरदास लखनवी के लिए 
इतना ही पयोप्त था। दमयंती के हृद्॒य में नल के इस गहरे अनुराग 
क्री अतिध्वनि हुई और वह इसी कारण नल से प्रेम करने लगी और 
हंस को लेखक ने व्यथ समककर कथा से विलकुल ही निफाल 
दिया है ।* प्रेम के जादू भरे जगत में भी दमयंती का प्रेम यों तो 


अखंभव सा श्रतीत होता है परंतु लेखक ने एक तक उपस्थित कर 
पाक को हंत कर दिया हे 


जो कोऊ जाके रंग राते | 
सोऊ पुनि ताके मदसाते ॥५ 
प्रेम की खगिकता में विश्वास करनेवाला पाठक अपने कुतूहल 
को शांत कर लेता हु । इस काव्य में लेखक ने विवाह के पश्चात्‌ 


१, नल दमन पृष्ठ ३७-४५ 
२, मद्दाभारत अरण्य पे ४५-१६ 
३, वद्दी अरण्यपर्व ४४५-२८-३ १ 
४. कुछ ऐसी द्वी बात जायसी ने पद्मावती में भी कही है । राजा रत्नंसेन 
प्मावती के लिए योगी होकर निकल पड़ा है और ; 
पद्मावाति तेहि जोग संजोगा 
परी पेम बस गंदे वियोगा 
जायसी अगावली (१९३४) पृष्ठ 5२ 
जायसी इस प्रतिष्वनि के प्रेम की न मानकर योग को मानेते हैं । 
५४. नल दमन पृष्ठ ५८ 
१४ 
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महाभारत के कथानक के ढांचे को पयाप्त अंश में ज्यों का त्यों ले 
लिया हैं। राजा और रानी दोनों वन-वन मारे मारे फिरते हैं। 
यद्यपि लेखक ने ग्हाँ पर कहा है कि-- 

भूखे पेमी पेम विसारहं 

भूले सती लोग सत हारह॑' 

परंतु लेखक ने आगे इस आशर्थिक अभाव को प्रेम के आगे 
महत्वहीन माना है। नल ओर दमयंती का प्रेम वहाँ पर पूर्णरूप 
से दृढ़ एवं स्थिरहै | नल के कष्टों की सीमा नहीं परंतु वह पीछे कदम 
नहीं हटाता । अंत में लेखक ने कथानक को यहाँ वहाँ घुमाव देकर 
प्रेम पंध की विजय दिखलाई है । 

१७, दुखद्॒रनदासकृृत पुहुपावती में राजकुँवर एवं पुहुपावर्ती 
की प्रेम कथा है । राजछुँतर को लेखक एक बहाने से पुहुपावती 
के नगर पहुँचाता है और पुहुपावती तो प्रत्यक्ष दशन के द्वारा 
पअनुरक्त हती है और गजऊकुँवर गुण श्रवण के द्वारा । पद्मावती 
में नायक नायिका दोनों गुण श्रवण के द्वारा एक दूसरे पर अनुग्क्त 

ए थे और चित्रावली में चित्रदशन अलुगग का हेतु है । हंस 
जवाहिर और इन्द्रावती में स्वप्नजनित प्रेम है। नल दमन में तो 
जादू का तमाशा सा है । परन्तु पुदुपावती का कथानक एक नई 
दिशा में अपने चरण बढ़ाता है। यद्दाँ पर एक के अनुगग का 
मूल एक है. और दूसरे का दूसग । लेखक ने प्रासंगिक कथावस्तु 
के सहारे प्रेमी श्र प्रेमिका की परयोप्त परीक्षा ली है। पृहपावती 


6७ कहानी कला २११ 


मिलन के पश्चात्‌ परन्तु विवाह के पहले राजकुँवर का विवाह 
रूपवंतती से हो जाता है। रूपवंत्ती जैसी स्री पाकर भी कुँबर असंतुष्ट 
हैः वह उसे छोड़कर पुहुपावती की दूती के साथ चला जाता है । 
फिर उसे रंगीली मिलती है। उसका विवाह भी रंगीली से हो 
जाता है। परन्तु प्रेम पंथी दुखहरनदास ने कथानक का विकास 
आर अधिक किया है। छुँवर को लेखक ने उसमें अनुरक्त नहीं 
होने दिया । उसे वरावर पुहुपावती की याद सता रही है। वह 
दानव से स्पष्ट कहता है: 

४०+१००० ०९५०** हू. पुहुप सुनारी । 

त्तन सन धन तेहि पर बलिहारी | 

पिता भवन तेहि कारन त्यागी | 

छाड़ेज. राज भएउ वैरागी ।* 

और पुहुपावती की खोज में चलने को पूरी तरह तैय्यार हो 

जाता है। रंगीली कहती है : 

मोरे तुम्ह विनु और न कोई। 

तुम्हारी दया होइ सो होई। 

देह नह तरह 
लेह चकछहु अब अपने स्ाथा।॥ 
प्रो्दि अनाथ के करहु सनाथा ।* 
कुँवर उत्तर देता है-- 
मन चबच क्रम जो चाहे जाही। 
सोक कस नहिं चादे ताही । 


१. वही पृष्ठ १५६ 
२० वही पृष्ठ २३४ 
३. वही पृष्ठ २४० 
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इह सम मन गुनि के अस भाखा | 

जौ न सबति के मानहु माखा । 
धो तुम्द हम्हरे संग चलहु के चैरागी भेस। 
मन सकुच जनि आनहु जात वघिराने देस ॥१ 


और प्रेम पंथ की पथिक रंगीली अपने प्रियतम के इस आदेश 
को मान लेती है । वह कहती है : 
ओऔ तेहि सबति की मै बरिष्ठारी । 
जेंद्दि पर प्रीतम रीक्षि छुम्दारी । 
वह रानी में घोहिकर चेरी। 
जेहि पर बहुत प्रीति पिव केरी ।* 


ओर कुँवर वहाँसे चल पड़ता है । इस प्रकार पुहुपावती में 
भी प्रेम पंध की ही विवेचना कथानक का लक्ष्य है और आधिका- 
रिक तथा प्रासंगिक दोनों प्रकार की कथावस्तु एकमात्न प्रेम की 
कीली पर ही घृम रही हैं । 
९८, फासिमशाह दरियावादी कृत ६ंस जवादिर में भी हंस और 
जवाहिर के प्रेम की कहानी है | यह प्रेम इंद्रावती की भाँति स्वप्न 
दद्न पर आधारित है ।* स्वप्न तथा भत्यक्ष दशेन के पश्चात्‌ हंस के 
प्रेम की परीक्षा होती है भर बह सफल है४ और उसके पश्चात्‌ जवाहिर 
की ।/ प्रेम पंथ पर 'आरूद़ ये दोनों प्राणी श्रढिग है। इस कान्य 


नी 


« वद्चों पृष्ठ २४१ 

व 

« ईम जयादिर (१८९८) पृष्ठ ३६ 
« दद्दी पभ्ठ १२१ 

दई पट १६९ 


न 
क 


नए मनी. #ग 
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का प्रारम्भिक अंश जिसमें हंस की माँ उसे लेकर अपने वजीर के 
चंगुल से बचाती है, मुख्य संवेदना को देखते हुए बहुत कुछ व्यर्थ 
सा प्रतीत होता है। वास्तव में , लेखक ने उसे भूमिका के रूप में 
सनोरंजकता बढ़ाने तथा प्रष्ठभूमि तैयार करने के लिए रखा है। 

6९ इन्द्रावती का कथानक इस प्रकार प्रेम पंथ की घटनाएँ 
हमारे सामने नहीं रखता। सच तो यह है कि इन्द्रावत्ती में चार 
कथानक हैं | उनमें एक तो आधिकारिक है और तीन प्रासंगिक, 
चारों कथानक ग्रे म॒ पंथ के हैँ । आधिकारिक कथावरतु में प्रेम स्वप्न 
दशेन पर आधारित है ।* प्रासंगिक कथावर्तु जबदंस्ती जोड़ दी गई 
: है। नायिका विरह में घबड़ा रही है तो उसे घीरज एवं विश्वास 
बेंधाने के लिए दो प्रेम कहानियाँ सुनाई गई' और उनसे दो कथानकों 
का निर्माण हुआ ।* प्रतिनायिका राजझुँवर की पहली पत्नी भी जब 
अपने पति के न लोटने पर व्यग्न हो उठती है तो उसे एक कहानी 
सुनाई गई ओर इस प्रकार दीसरे प्रासंगिक कथानक का निर्माण 
हुआ ।* आधिकारिक कथावस्तु के विकास में इन प्रासंगिक कथानकों 
का कोई हाथ नहीं है परन्तु प्रेमपंथ का स्पष्टीकरण इस प्रासंगिक 
कथावस्तु से पर्याप्त हो जाता है। कहानी कला के दृष्टिकोण से 
कथावस्तु कमजोर है परन्तु कवि के लक्ष्य को ध्यान में रखकर देखने 
पर वह महत्वपूर्ण हो जाती है। 

इन्द्रावती में आधिकारिक कथावस्तु से दृद रूप में बैंधी हुई 
एक आसंगिक कथावस्तु दुजन की है।* दुजेन का उपाख्यान प्रेमपंथ 


4, इद्रावती (१६०६) पृष्ठ १० 
२, वह्दी पृष्ठ १०० 

३. वही पृष्ठ ६२ 

४. ईद्रावती ( १६०६ ) पृष्ठ ८३ 
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की तीत्रता दिखलाने के लिए द्वी रचा गया है । दुजेन की पत्नी ने 
कथानायक राजकुँवर के प्रेम की परीक्षा ली है।? वास्तव में यह 
परीक्षा अत्यन्त हल्की है। प्रेमपंथ को पथिक उस परीक्षा में सफल 
हो गया और लेखक ने संतोष की एक सांस ले ली । इस कथानक 
में और चित्रावली फे कथानक में भी नायिका की अपने प्रण॒य में 
हृढ़ता तो अवश्य दिखलाई गई है परन्तु उसके प्रेम की परीक्षा नहीं 
ली गई । 

$१०, यदि इन समस्त हिन्दी प्रेमाख्यानकों की भुख्य संवदना 
पृद्दी जाय तो यही कह्दा जाएगा कि सच्चा प्रेम स्वगे है, वह्‌ कभी 
निप्फल नहीं जाता | उसका हंँतु कुछ भी हो परन्तु प्रेम सदा प्रेम 
ही ग्हता है। वह बड़ी स बड़ी आपत्ति का सामना सफलता से कर 
सकता है। यदि समस्त हिन्दी प्रेमाख्यानक की शिक्षा पूद्धी जाए तो 
हम फट्ट सकते हैं कि मनुप्य और स्त्री को सच्च्य प्रेम करना 
चाहिए। संक्षेप में इन कथानकों का सागंश यही है । 

6११, इसी काग्ण ये सारे के सारें कथानक घटना प्रधान न 
होकर घरित्र प्रधान हैं । पद्मावती में ग्तससन और पद्मावती का चरित्र 
दिग्य ताया गया है । ग्त्नसन पद्मावती से प्रेम करता है। उसका प्रेम 
कितना महान है ठसी बात की परीक्षा से कथानक का विकास होता 
£। पहले गजा चित्तौड़ से स्वस्तर त्यागकर चलता है। पद्मावती 
के लिए सर्वस्व त्याग ठसऊे प्रेम की पहली परीत्ता है। उसके पश्मात्‌ 
शक बाघा के रूप में सात समुद्र आते £। गजपति उसे समझाता है : 

मारग (किन याय केंद्धि भोवी। 
सात समुद्र असूसछ अपारा । 


ब्ऊ 
| 
| 
न्जो 
छ्व 
ि 
पड 
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मारहिं सगर सच्छ घरियांरा । 
उड़े लहर नहिं जाई संभारी । 
, भागहि कोइ निवहै बैयारी ।* 

सो प्रेमपेंथ का पथिक राजा अपनी स्वाभाविक दृढ़ता से उत्तर 
देता है : 

हों पद्मावति कर भिखसंगा ।' 

दीढि न आव सम्रुद जौ गंगा। 

जेहि कारन जि काधरि कंथा । 

जहाँ सो मिले जायें तेहि पथा । 
और आगे बढ़ जाता है। उसके पश्चात्‌ अन्य वाघाएँ आती 
हैं। उनको राजा कितने थैये और कितनी स्थिरता से पार करता है 
'इसीमें कथावस्तु का विकास होता है। लेखक को कहानी कला 
कमजोर है। इस कारण वह कहाँ कहीं. पर घटनाएँ जोड़ने में 
चरित्र चित्रण को भूल गया । लेखक चाहता है कि रत्नसेन नागमती 
का संदेश सुनकर घर लौट आए । लेखक यह भी चाहता है कि गेधवे- 
सेन को यह पता न चल सके कि रत्नसेन का बिवाह सागमती से 
पहले हो चुका है ओर बह उसका संदेश सुनकर चित्तौड़ लौट रहा 
है। और वह चित्तौड़ लोट भी जावे । इसी कारण फेथानक के इस 
चिकास में वह र्नसेन से मूठ घुलवाता'है। यहाँ पर कथानक के 
“एक घुसाव के लिए लेखक चरित्र चित्रण में एक बड़ी भूल कर 
गया और ऐसा प्रतीत होने लगा है मानो लेखक का उद्देश्य कथानक 
न्‍का विकास करवाना ही है। परन्तु एक स्थल को लेकर कोई विशेष 


१. जायसी अयावली (१६३५) पृष्ठ ६७ 
२. वही पृष्ठ ६८ 
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बात नहीं कद्दी जा सकती। पद्मावती का वह स्थल अपवादस्वरूप 
ही माना जा सकता है। चित्तीड़ लौटने में तो स्पष्ट ही राजा का 
चग्त्रि छिपा है। राह में राजा को जो जो कष्ट हुए हैं उनमें और 
लक्ष्मी बाली घटना में लेखक का लक्ष्य रत्नसेन के चरित्र का चित्रण 
है | पद्मावती ओर नागमती के वाद विवाद में लेखक का कोई दूसरा 
लक्ष्य नहीं है । उसके वाद पद्मावती के चरित्र को चित्रित करने में 
लेखक लीन हा जाता ६ । अलाउद्दीन राजा को बन्दी बनाकर दिल्ली 
ले गया परन्तु रानी पद्मावती उसी प्रकार. दृड़चित्त है। देवपाल 
ओर अलाउद्दीन की दूतियों को फरकारकर वह निकाल देती है। 

अलाउद्दोन को सनी अपनी बुद्धि से हरा देती हं। अन्त में देवपाल 
युद्ध फिर हमें राजा के चरित्र की मनोरम माँकियाँ दिखा रहा है । 
यहाँ पर कथानक समाप्त हो गया परन्तु जौहर खंड की अलग 
रचना कर लेखक पद्मावती और नागमती के चरित्र को ओर स्पप्ट 
हमार सामने कर देता है । 


इस प्रकार पद्मावती का कथानक घटना प्रधान न होकर चरित्र 
चित्रण प्रधान ४ैं । यदि घटना प्रधान कथानक लेखक २खना चाहत 
तो मान संगेदक राटों गा गजपति संवाद खंट,' पावेती महेश 
खंट, ग्त्नसेन साथी खंट, नागमनी वियोग खंट, नागमती पद्मा- 


१, बड्ढों १ष्ट २७०२० 
२. गंदी पप्ठछ ६७-४४ 
3. यह द्् 2०३-६ 
४. पह प३ १६६ 


७, 48) 7४ १5२०-८० 
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वी विवाद खंड, बादशाह दूती खंड' और पद्मावती सागमंती 
सती खंड न होते | पद्मावती नागमती सती खंड की घटना एक ही 
वाक्य में लेखक राजा रनसेन -बैक्ंठवास खंड में कह देता और 
अन्य कई खंड भी इतने विस्तृत न होकर छोटे हो जाते । 

6१२, सघुमालती का कथानक भी घटना प्रधान न होकर चरित्र 
पधान है। नायक नायिका के अ्त्यक्ष दुशेन कर परस्पर एक दूसरे 
से प्रेम करने लगने पर दोनों का वियोग करवाकर लेखक ने कथानक 
को विकसित करवाया है, दोनों अपने अपने प्रेम में दृढ़ हैं, इसीमें 
कथानक आगे बढ़ता है। माँ श्राप देती है। मधुमालती उसे सहती 
है, चह प्रेम नहीं छोड़ती । पेसा उद्धार की कथा प्रारम्भ में मनोहर 
की वीरता एवं आदश्शवादिता के भदुशन के लिए और फिर मनोहर 
के चरित्न की परीक्षा के लिए है। 


6१३, चित्रावली के कथानक के विकास में भी लेखक ने चरित्र 
चित्रण को ही प्रधान रखा है। सुजान ने चित्रावली का चित्र देखा 
है । वह सच्चा प्रेमी है । इस कारण उसे पाने का प्रयास करता है । 
इसी प्रयास भें कथानक का विकास होता है । लेखक घटनाएँ सुजान 
के चरित्र चित्रण के लिए तोड़ता-भोड़ता चलता है। अजगर 
खंड तो एकमातन्न इसी लक्ष्य से लिखा गया है। लेखक यह 
दिखलाना चाहता है कि : 


१ वह्दी पृष्ठ २२०-६ 

२. वह्दी पृष्ठ ३३२-५ 

३- वही पृष्ठ ३३९-४० 

४. चित्रावली (१९१२) पृष्ठ ११ ४-७ 


घर 
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उठी खात जभोहि भोदर आगी। 
पर॒यी उलदि भा उदर दुह्देंला। 
डारिसि उगिलि जेत हुत छीला । 
भाजा अजगर जीउ ले परा कुँअर ब्िसंभार । 
जे तापे घिरहा भगिन तेहि को निजयेै पार ।' 
' उसके पश्चात हस्ती खंड' तथा कौलावती खंड की रचना फिर 
पे गा €ः जे 
सुजान के चरित्र को सुस्पप्ट करने के लिए हुई हूं । 

8१४, सरदास लखनवी के नलदमन काव्य में भी नल्त और 
दमन के चरित्र की ही प्रधानता हैं। यदि एकमात्र घटना प्रधान 
काव्यां की रचना करना हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य का लक्ष्य होता 
तो समस्त काव्यों की रूपरेखा ही दूसरी होतो और कथानकों का 
कम से कमर 'आधा भाग निकाल दिया गया होता | 

६१५, दुखदग्नदास कृत पुटुपावती के कथानऊ में भी लेखक ने 
गजकुवर एवं पुद्पावनी के चरित्र को दी प्रधानता दो है घट- 
नाग्रों को नहीं। सारी की सारी प्रासंगिक कथावस्नु चग्त्रि चित्रण 
के लिए ही रची गई ॥ | रंगीली एवं झरूपदंती दोनों ही राजकुंबर 
५ शा हक रे है बा 
के चख्न्रि को हमारे सामने स्पष्ट करती £ | 

82६ इंद्राबनी के कथानक का विकास भी घग्त्रि थित्रगा के 
ही दस हुआ है। यदि घटना प्रधान काव्य रचना नूर मुदम्भद का 
अध्य दोता सो यह प्रास्म्म में दी ने कदना : 


हक 


प. 58 


। 


ष्प॑ 


हू 


से । और 


4 
प्र८ ११०५०४८ 


कक हा 


जज 


है पृष्ठ (२१०३७ 
के 
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एक रात सपना. में देखा। 
सिन्दु तीर वह तपिय सरेखा। 
अहै ठाद मोहि छीन्‍्ह घुलाई। 
कहेसि कि सिन्धु सहँ बूडहु जाई। 
संसा छांडि पोढ़ि के हीया । 
मोती क्रादहु होह सरजीया। 

इस कथन से स्पष्ट है कि कथानक संशय को छोड़कर और हृदय 
नो हृढ़ बना मोती निकालने का है केवल यों ही मोती निकालने का 
सही । कथानक की दुजेन संबंधी आरंभिक्र कथावस्तु राजकुँबर के 
“चरित्र चित्रण के लिए ही रची गई है। 

8९७ ये चरित्र प्रधान काव्य अपने अंत के दृष्टिकोण से दो 
चर्गों में बंटते हैं:--- 

सुखांत 
दुखांत 

6१८ सुखांत काव्यों में हम मधुमालती, चित्रावली और पुहु- 
'पावती को ले सकते हैं | ये काव्य स्पष्ट रूप से सुखांत है। 

8१९ दुखांत काव्य दो वर्गों में बंटते हैं:-- 

के काव्य जो स्पष्ट रूप से दुखांत है। हे 
वे कान्य जो वास्तव में तो सुखांत हैं परन्तु दुखांत जैसे 
'दिखलाई पढ़ते हैं। 

8२० पहले बे में पद्मावती को ले सकते हैं । अंत में रत्न- 
सेन प्राण दे देता है और नायमती एवं पद्मावती दोनों ही जौहर 
की ज्याला में अपना शरीर भस्म कर देती हैं और कवि गहरे 
विषाद के साथ कहता है;-- 


१, इंद्रावती ( १६०६ ) पृष्ठ ४ 


२२० 


९. भेद 


घुइग्मर मादद 


पोधे वि प्राय की । एतान मार ( १०३९ ) पत्र १४१ 


ढिडी भी । 


२. माया दर 


भ्द 
द। 
बे, 


हिन्दी प्रेमाल्यानक काज्य 


वे सहगवन भई जब जाई। 
बाद साह गद छेंका आईं। 
ते लगि सो अवसर होइ यीता । 
भएु अलोप राम भी स्रीता | 
आह साए जी सुना असखारा। 
होहगा रात दिवस उजियारा । 
छार ठठाहू लीन्दह एके मूठी | 
दीन्द उदाद पिरथिमी झढठी।* 
जौ छोपि ऊपर छार नहीं परे । 
तौ छद्दि यट्ट तिस्‍्ना नहीं मरें। 


भा धाया, भट्ट सृपक्त असूसता। 
यादल साहू पर्चरि पर युप्ता 


प्रैयायर्न ( १९३४७ ) ए४ ३४० 


8२० 


राती पिठ के नेह गई सरग भपुउ रतनार । 
जो रे ठवा सो अथवा रहा न कोई संसार । 


गौर भई मंद झूम्निरी पुरुष भाण संप्राम । 


यादसाह गाय घूरा घिसढर भा इंस्ठास व 


आई बढ़ के युद्ध पे सग्य घर मुथ्टी मिट्री शहरों पर 


क्छ 


रह ( १९३७ ) पर ३४० 


९७२०-२२ कहानी कला २२१ 


पाठक की कोई भी सहानुसूति अलाउद्दीन के साथ नहीं है। 
इस कारण जौहर का अमानुपिक काये भी पाठक को एक नाटकीय 
शांति एवं संतोष देता है और सए अलोप राम ओऔ सीता * पढ़- 
कर पाठक के चित्त को चेन मिल जाता है। अलाउद्दीन की विजय 
'पाठक को कोई प्रसन्नतां नहीं देती और कथानक दुखांत हो जाता है। 
स्मरण यह रखना चाहिए कि फारसी प्रेमाल्यानक मसनवियों की 
अति ये काव्य दुखांत नथे। इनमें नायक नायिका विवाह एवं 
मिलन हो जाते हैं। प्रेम पंथी कवि अलाउद्दीन के लिए कोई भी सहाजु- 
आूति नहीं दिखला सकता है। पद्मावती के दुखांत होने के मूल 
में पाठक की सारी सहानुभूति जीतनेचाले पान्नों की मृत्यु है । 

8२१ दूसरे वे में हम इन्द्रावती, नलदमन एवं हंस जवाहिर को 
रख सकते हैं। ईंन आख्यानों में लेखक ने नायक नायिका मिलन 
दिखा दिया है। नलदमन में कथा और आगे बढ़ाई गई है और 
जल एवं द्मयन्ती दोनों बढ़े बढ़े कष्ठों को पार करते हैं और फिर 
मिल जाते हैं । परंतु लेखक इतने पर संतोष नहीं करता । वह नल 
ओर दमयंती को वयोवृद्ध बनाकर उनकी मृत्यु दिखलाता है। 
यही परिस्थिति इन्द्रावती एवं हंस जवाहिर में है। कुरान को पढ़ने 
वाले कवि संसार की नश्वरता को अधिक चित्रित करते हैं ओर 
और इसी कारण प्रायः झत्यु में ही अपनी कहानी को समाप्त 
"करते हैं । 

6१२२ इन समस्त सुखांत एवं दुखांत कथानकों में समय के 
ज्रम से कहानी कही गई है। नायक नायिका के जन्म से प्रायः 
-कथानक प्रारंभ किए गए हैं और प्रायः उनकी मृत्यु पर ही परि- 
समाप्ति की गई है। 


4, वद्दी 
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पद्मावती के कथानक का प्रारंभ यह हैः-- 


सिघलदीप कथा अब गावों। 
ओ सो पदुमिनि बरनि सुनायों ॥* 


इस प्रकार भारम्भ कर लेखक प्रत्येक्त घटना को काल के क्रम 
से कहता गया है और अन्त में जाकर उसने कथानक को समाप्त' 
हन छाब्दों में किया है: 
जौदर भई सब इधघ्तिरो पुरुष भण संग्राम | 
यादशाद गए चूरा चितठर भा इस्छाम ॥* 
चित्रावली का लेखक भी प्रारम्भ में कहता है : 
आदि नगर नेवाल अन्ूपा | 


५" 


तदोँ राठ घरमोधर भूपा ॥7 
ओर आगे लेखक प्रत्यफ्त घटना की एकमात्र काल-क्रम से 

धग्णित कर अन्त में समाप्त करता हैँ : 

मुंवरदि राजयाड शसाई । 

पैये नूर दिधिना सी लाई ॥ 

राडस राना भाद भोहार। 

मं पद्िरायरि सथ प्रतियारे प्र 

महर मलिर भय यवाधा । 


घर आंगन सथ सणएर सुद्दाया है 


१ हैं ४४2१२ 
३२० गे दण ३४०७ 
3. विक३ € (१९१२) ६४ १५ 


४. पी पढे ३३६ 
है 
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और 


चिन्नार्वाछू कॉलावत्ति बारी | 
बिलूसहि अपनी अपनी पारी ॥ 
निप्ति बासर भानंद सुख होई। 
दुख की चरवा करे न कोई ॥ 
देख तिया सब उचक रहाई। 
जनहु दहुओएक जननि की जाई ॥ 
घन मात्ता धन पिता सबाई । 
मानुख कोख अपसरा आई ॥ 
पान फूछ सुख भोग छे चन्दन बास बसाहि | 
सुख सर कुरलहि हंस ज्यों निसि दिन केकि कराहिं ॥! 
ओर फिर कथा समाप्त हो जाती है । 
पुहुपावती की कथा भी इस अकार प्रारम्भ होती है : 
बसे राजपुर उत्तम देसा। 
परजापति तहं जादि नरेसा ॥ 
महाराज सकबनन्‍धी राजा । 
अगिनति सभ दुलू वादर साजा /* 


और आगे घटनाएँ कालक्रम से लिखी गई हैं | 
इन्द्रावती का प्रारम्भ है : 


राजा एक कलिंजर ठाऊँ। 
रहा सो निप॑ को भूपति नाऊँ ॥ 


२, वह 
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तेद्दि घर पुत्र छीन्दद भवतारा | 
दीपक सोभा घर उजियारा ॥* 
ओर पअन्‍्त है: 
राज करत बह प्रेमी राजा। 
दुल्ली मएउ दुच् सी सुख माना । 
हारे यहुत चिझित्सक - छोगे। 
भौधद कदों झुख्यु के नोगेव 
और 
यह दुए कुंपर तजा संसारा। 
गयठ न कोऊ संग जियारा। 
एन्द्रावति भी सुंदर रानी। 
विय की मझह्यु दोड कम्दिलानों। 
अन्त प्रान दोऊझ सो छूृद्रा। 
छार भई उग नाता टूटा। 
सम्म प्रीय £ ऐस्नी गए ने सेवक साथ । 
रहा दरय सब टा4 गए प्वार दोड हाथ 
8२३, यद्री विशेषता देन समस्त कथानकों में समान रूप से 
पाई जाती है इसहे मूल में दो कारण प्रतीन द्वोने £ैं : 
१, मध्ययुग की 'अविकप्तित कद्ानी कला 
२. दिदी प्रेमासम्यानछ ऊाब्य का ध्येय 
मध्ययग में लेखझ का ध्यान घटनाओं की व्यजना एवं ध्यनि 


च्न्य 
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पर नहीं रहता था | लेखक इस बात को कंदापि परवाह नहीं करता 
पक कौन सी घटनला को किस प्रकार रखने से कैसा प्रभाव उत्पन्न 
'होगा और किस घटना को कहाँ पर रखने से सबसे अधिक अभा- 
'चशाली कथानक 'हो जाएगा | वह तो नानी की कहानी की भाँति 
ही कथानक को हमारे सामने बिखेरता चलता है। फलतः आज 
के पाठक के लिए मध्ययुग का कथा साहित्य एक. प्रकार से 
मनोरंजन विहीन सा लगता है। 


6२३, हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य का ध्येय प्रेमपंथ का निरूपण 
था । कथानक में कवियों ने प्रेम की व्यंजना दी है। इसी कारण 
. कथानक'की कला पर लेखकों का ध्यान न था। सच तो यह है कि 
अध्ययुग में खतन्त्र कहानी-कला का विकास नहीं हों सका था । 
उस समय कथा का लक्ष्य मनोरंजन से कुछ #ँचा होता है। इस 
कारण कहांनी-कला पर इनका ध्यान ही न था। 


6२४, इन प्रेमपंथ के स्पष्टीकरण करने के निमित्त लिखे गए 
भकथानकों के. संघण का प्रारंभ नायक नायिका के अबुराग से होता 
है। ओर उस संघण का विकास भी अनुराग से ही होता है। कंहीं 
'पर भी 'प्यार का उचर घृणा अथवा , उपेक्षा में नहीं दिया गया | 
रत्नसेन पद्मावती से अछुराग करता है, पद्मावती उसका उत्तर 
अनुराग में ही देती है। सुजान चित्रावली से अनुराग करता है, 
चित्रावली ने उसका उत्तर अछुराग में ही दिया है। राजकुंवरी 
'इंद्रावती से प्रस करता है, इंद्रावदी उसका उच्रर प्रेम में ही देती 
है । हंस जवाहिर से प्रणय करता है, उसका उत्तर भी प्रण॒य में 
ही मिलता है। नल दमन में तो कवि एक पग आगे ओर बढ़ गया- 
>है। वह कहता है कि-- 

१५... 
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जो फोऊ जाझे रंगराते । 
ग्रोऊ पुनि ताफे मदमाते ।' 
और हसी सिद्धांत फे सहारे दमयन्ती के हृदय में नल के लिए 
खनुराग अपने आप उत्पन्न हो जाता है। प्रेमपंथी कवियों से दूसरी 
आंशा है। ही क्‍या सकती थी। 
8२५, ये भेम के कथानक सारे के सारे राजदरबारों के हैं । 
पद्मावती का नायक रत्नसेन चित्तौढ़ फा राजा है और पद्मावती 
सिंदल की राजकुमारी । मधुमालती का नायक कनसर फे गजा का 
पुत्र है और नायिका मद्दास्स देश की राजकुमारी । चित्रावली क 
सुजान नपाल नरेश घरनीधर का पुत्र हैं आर चित्रावली रूपनगर 
के राजा चित्रसेन की कन्या। हंस रूम के बादशाह फा पुन्न है 
ओर जवाहिर चीन की राजकुमारी । पुहुपावती में राजकुँवर राजपुः 
नरेश प्रजापति का पुत्र था और पुहुपावती पअनृपगढ़ के अधिपति 
अंबरसेन की राजकन्या | नल उज्जैन के राजा थे और दमयंती 
कुन्दनपुर नरेश भीससेन की राजकुमारी | इन्द्रावती में राजफुँतर 
कालिंजर के राजा भरूपति का पुत्र था और इन्द्रावदी आगमपुर की 
राजकुमारी थी । इसी कारण इनमें युद्ध संबंधी घटनाएँ हैं | 


8२६. इन सारे राजकुमारों एवं राजकुमारियों वाले काज्य न तो 
कथानक से प्रारंभ ही होते हैँ और न उनकी परसमाप्ति ही कथा- 
नक से होती है। प्रत्येक के आरम्भ में एक स्तुति खंड रहता और 
अंत भें कथा समाप्त कर कवि कुछ अपनी बात कहने लगता हैं । 

, कथानक की इस उपेक्षा के मूल में भी उपयुक्त मध्ययुग की कहानी 
. कला एवं इन कवियों का लक्ष्य विशेष दोनों कारण ही है। 


१. सल दमन पृष्ठ ७८ 
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8२७, मध्ययुग के कथानकों की भाँति इन कथानकों में भी 
पशु-पंछी एवं अमानुषिक शक्तियाँ यत्र तत्र भाग लेती हुई दिखलाई 
पड़ती हैं। पद्मावती में हीरामन, नागमती का पंछी, राक्षस, झिच, 
पावती और लक्ष्मी हैं । चित्रावली में पंछी, दानव, शिव और पाती 
हैं। हंस जवाहिर में परियां भी हें। इन्द्रावती में भी पंछी है और 
पुहुपावती में राज्गस | नल दमन में इंद्र, वरुण, कलियुग, अग्नि, 
एवं सपे हें।मध्ययुग के कथानकों की वे अपनी विशेषता 
है कि वह मानवी एवं अमानवी दोनों प्रकार के पात्रों के सहारे 
विकसित होते हैं । वहाँ पशु पंदछियों में कोई भेद नहीं है । हिन्दी 
प्रेमाख्यानक कान्य में भी ये पंछी एवं अमानवी पात्र एकदम 
मानवीय आचरण करते हैं । इनकी उपस्थिति से कथानक के विकास 
में बड़ी सहायता मिलती है। पश्चावती में सुआ ही सारेप्रम 
व्यापार के मूल में है। यदि सुआ न होता तो रतनसेन के हृदय में 
प्रेम का प्रास्भ्भ ही न होता। इसी कारण जायसी ने अन्त में 
हीरामन के महत्व को स्पष्ट घोषित कर दिया है : 

गुरू खुआ जेंईं पंथ दिखावा 
बिना शुरू को निरगुन पाया * 

हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्यकार लायक नायिका के बीच दूत 
कार्य इन पंछियों से प्राय: लेते हैं । परन्तु नलद्मनकार सूरदास इस 
नियम के एक गहरे अपवाद हैं। महाभारत में जहाँ से उन्दोंने यह 
कहानी ली है, हंस पक्ती दूत के रूप में विद्यमान है। परन्तु कवि 
से उसे निकाल दिया है । उसके मत के अचजुसार भेम खत: 
परलवित होता हैं। 


2. गायसी ग्रयावलो (३९३७) पृ५्ठ ३४१ 
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8२८. हिन्दी के थे £गपंथी का भ्रेंग से अपने फथानकों को 
भरते रद और जीवन फी एक दसरी गहरी समस्या रोटी को भूल 
गए | यथपि सग्दास लखनवथी ने स्वीकार किया £ कि बिना भोजन 
के प्रेम नहीं हा सकता परन्तु हमारे अन्य कबि हुखकों भ्रल 
गए हैं। सच तो यह है फि चिश्व के यथा से कुछ दर ये कवि 
खपन प्र मपंथ का निर्माण कर रह थे। इस कारण इस समस्या को 
विस्मृत कर वेठे । और यह भी संभव हैं कि बहू उस युग में बढ़ी 
समस्या ही न हो । 

8५९ इन सारे कथानकों का एक ही लक्ष्य हाने के कारण 
लगभग एक समान ही विकास होता हूँ । नायक तथा नायिका 
दोनों गुण-प्रवण, चित्र-दशन, स्वप्न-ददान अथवा पत्यक्त-दशन के 
द्वारा एक दसरे से गहरा प्रेम करने लगते हैं । उनका यह प्रणय 
व्यापार उनके अभिभावकों से छिपा रहता है और गुप्त रूप से दोनो 
मिलते है । फिर अभिभावकों की सम्मति भी प्राप्त हा जाती ह। 
किसी किसी आख्यान में तो इसी स्थल पर विवाह हो जाता हैँ और 
किसी किसी में नायिका एवं नायक बिछड जाते है और कुछ संकटों 
के पश्चात्‌ दोनों का मिलन होता हू । प्रायः कद्दानी यहीं पर समाप्त 
हो जाती हैँ । जिन कान्यों में विवाह शीघ्र हा जाता हैं उनमे नायक 
एवं नायिका फिर बिछुड़ जाते हैं और अंत में फिर मिलते है। 

8३०, प्रेम की पीर से भरा हुआ पद्मावती का कथानक दो 
भागों में बैंटता है : 

१, पूवाद्ध पटऋतु वर्शन खंड तक 
२, उत्तराद्ध नागमती वियोग खंड से आगे तक 
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पू्वाद्ध में प्रेम की पीर एवं प्रे म.पंथ की यात्रा का वर्णन है । 
उसे पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो हम कोई परियों की कहानी 
पढ़ रहे हों, र्नसेन एक योगी का वेश घरकर पद्मावती को म्ाप्त 
करता है, इसमें र्नसेन की इढ़ता वर्शित है। उत्राद्धे फिर दो 
भागों बेंटता है: 
१, राघवचेतन देश निकाला खंड से पूर्व 
२, राघवचेतन-देश निकाला खंड के पश्चात्‌ 
पहले भाग में कथानक अत्यन्त शिथिल है प्रेस पंथ के दृष्टि- 
कोण से उसका अत्यधिक महत्व हे इस कारण लेखक ने उसको 
पर्याप्त विस्तार से दिया है। दूसरग भाग कथानक की द्रत गति से 
भरा हुआ है । वह फिर दो उपभागों में बैंटता है 
१. पद्मावती मिलन खंड तक 
२, उससे आगे 
पद्मावर्ती मिलन खंड तक पद्मावती ख्लसेस मिल गए हैं और 
उसके पश्चात्‌ फिर सदा के लिए बिछड़ गए है 


पद्मावती का पृर्वाद्ध जैसा कि हमने ऊपर बतलाया है प्रेम पंथ 
के दृष्टिकोश से अधिक सहत्वपूर्ण है । उसमें उत्तराद्ध की अपेक्षा 
घटना कम हैं | लेखक ने फिर भी उसके महत्व को दृष्टिकोण में 
रखते हुए पर्याप्त विस्तार दिया है। उत्तराद्धे में घटनाएं अधिक हैं 
इसी कारण वह भागों तथा उपभागों में बैंट गया है। म्मपंथ 
की व्य्जना जैसी पूर्वाद्ध में संभव थी वैसी यहाँ पर संभव नहीं 
है । यहाँ पर तो प्रेमियों की परीक्ता ली जा रही है । पहले अलाउ- 
द्वीन पद्मावती को भय दिखाते हुए साँगता है । उसका क्रोधिभिभत 
रतनसेन से दूत स्पष्ट कहता है : 
जिनि जानसि यह गढ़ वोषि पाहदी। 
ताकर सत्र ठोर कछु नाहीं। 


र्न्८ हिंदी प्रमाख्यानक कान्य 86२८-३० 


8४८. ऐन्दी के ये +मपंथी कवि प्र॑स से अपने कथानकों को 
भरते रहे और जीवन की एक दूसरी गहरी समस्या गेटी को भल 
गए | यद्यपि सूग्दास लखनवी ने स्वीकार किया है कि त्रिना भोजन 
के प्रेम नहीं हा सकता' परन्तु हमारे अन्य कवि इसको भूल 
गए हैं । सच तो यह है कि विश्व के यथा से कुछ दूर ये कवि 
अपन प्र सपंथ के निर्माण कर रहे थे | इस कार्ण इस समस्या को 
विस्पृत कर बैठे । और यह भी संभव हैँ कि वह उस युग में बड़ी 
समस्या द्वी न हो । 


8२९ इन सारे कथानकों का एक ही लक्ष्य हान के कारण 
लगभग एक समान ह्वी विकास होता हैं। नायक तथा नायिका 
दोनों गुण-अ्रवण, चित्र-दशन, खप्ल-दशेन अथवा पत्यक्ष-दशन के 
द्वारा एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगते हैँ | उनका यह प्रणय 
व्यापार उनके अभिभावकों से छिपा रहता है और गुप्त रूप से दोनो 
मिलते हैं। फिर अभिभावकों की सम्प्ति भी प्राप्त हो जाती है। 
किसी किसी आख्यान में तो इसी स्थल पर विवाह हो जाता है और 
किसी किसी में नायिका एवं नायक बिछड जाते हैं और कुछ संकटों 
के पश्चात्‌ दोनों का मिलन होता है । प्रायः कहानी यहीं पर समाप्त 

हो जाती हूँ । जिन काव्यों मे विवाह शीघ्र हो जाता है उनमें नायक 
एवं नायिका फिर बिछुड़ जाते हैं और अंत में फिर मिलते हैं । 
$३०, प्रेम की पीर से भरा हुआ पद्मावती का कथानक दो 
भागों में बेंटता है: 
१ पूवाद्धे घटऋतु चर्णन खंड तक 
२, उत्तराद्ध नागमती वियोग खंड से आगे तक 
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पू्वाद्ध में प्रेम की पीर एवं परे म.पंथ की थात्रा का वर्णान है । 
उसे पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो हम कोई परियों की कहानी 
पढ़ रहे हों, र्मलेन एक'थोगी का वेश धरकर पद्मावती को प्राप्त 
करता है, इसमें र्नसेन की दृढ़ता वशित हैं । उत्तराद्धे फिर दो 
भागों चेंटता हैं: 
१ राघवचेतन देश निकाला खंड से पूर्व 
२, गधवचेतन देश निकाला खंड के पश्चात्‌ 
पहले भाग में कथानक अत्यन्त शिथिल है । प्रेम पंथ के दृष्टि- 
कोण से उसका अत्यधिक महत्व हे इस कारण लेखक ने उसको 
पयाप्त विस्तार से दिया हैँ । दूसरा भाग कथानक की द्वत गति से 
भरा हुआ है | वह फिर दो उपभागों में चैंटता है. 
१ पद्मावती मिलन खंड तक 
२, उससे आगे 
पद्मावती मिलन खंड तक पद्मावती ख्नसेन मिल गए हैं और 
उसके पश्चात्‌ फिर सदा के लिए बिछुड़ गए हैं । 


पद्मावती का पृवाद्ध जैसा कि हमने ऊपर बतलाया हैं ग्नेस पंथ 
के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूण हैँ । उसमें उत्तराद्ध की अपक्षा 
घटना कस है । लेखक ने फिर भी उसके महत्व को दृष्टिकोण में 
रखते हुए पयोप्त विस्तार दिया हैं| उत्तराद्ध में घटनाएं अधिक हें 
इसी कारण वह भागों तथा उपसागों में बेंट गया हँ। भें मपंथ 
की व्य्जना जैसी पृ्वाद्ध में संभव थी वैसी यहाँ पर संभव नहीं 
हैं । यहाँ पर तो भ्रेमियों की परीक्षा ली जा रही है। पहले अलाउ- 
इ्वीन पद्मावत्ती को भय दिखाते हुए माँगता है । उसका क्रोधिमिमूत 
स्नसेन से दूत स्पष्ट कहता है 
जिनि जानसि यह गढ़ तो पाहीं। 
ताकर सबे ठोर कछु नाहीं। 


२३० हिंदी प्रेमाख्यानक कान्य ६३० 


जेद्ि दिन णाए् गदी कई छऐेकह्टि 
सरवस छे६ हाथ को टेकद्दि । 
परन्तु राजा भयभीत नहीं और सुल्तान को शद्ध फे लिए आर्म- 
त्रित करता हूँ । इसीसे उत्तगद्ध के दूसरें भाग का विफास हुआ 
हैं। बादशाह चढ़ाई कर्ता ६ | जब चढ़ाई में असफल धोकर 
केवल घन मात्र पाकर दांत होने की शर्त को वह भेजता है तो 
रत्नसेन खीकार कर लेता हूं। यहाँ पर कथानक्र आगे बढ़ाकर 
पद्मावती की विवाहापरानत परीक्षा लने के निमित्त लेखक ने प्रेमी 
र्नसेन के चरित्र को कुछ हल्का सा दिखलाया है। वह उस शर्ते 
को स्वीकार कर लेता है। फिर पश्चावती की परीक्षा होती हैं। वह 
स्त्री होकर बलवबुद्धि दोनों में अलाउद्दीन को हम देती हूं। उसके 
पश्चात्‌ फिर राजा के सत्‌ की परीक्षा हाती है और वह देवपाल 
युद्ध में मारा जाता है । उसके पश्चात्‌ जाहर खंड में लेखक ने पद्मा- 
बती एवं नागमती के प्रेस की सच्चाई हमारे सामने रखी है। प्रेम- 
पंथ की व्यंजना जैसी अपूण इस घटना में हुई हं वेसी समस्त हिन्दी 
प्रेमाख्यानक काव्य में अन्यन्न एकदम दुलंभ है। पद्मावती के शब्द 
जी जो गॉँठ कंत तुम जोरी 
भादि अन्त ऊलधट्टि जाय न छोरी 


ग्रेमपंथ की मद्दानता पाठक के सामने अत्यन्त स्पष्ट कर देते 
हें ८५ रैक च्ज्े 
हैं। पद्मावती का कथानक इस दृष्टिकोश से अत्यन्त सऊल है। 


इत्तनी सफलता अन्य किसी भी हिन्दी प्रेमाख्यानक कान्य को 
नहीं मिल सकी हूं | 


१. जायसों अयावलो (१९३७) पृष्ठ २५३ 
२० वही संष्ठ ३४० 
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$३१, सधुमालती में तो कथानक के दो हिस्से हैं। एक तो 
मनोहर मधुमालतीवाला और दूसरा प्रेमा एवं ताराचन्द्वेष्ला। 
पहला आधिकारक है और दूसरा प्रासंगिक। प्रारम्भ से तो यद्द 
ज्ञात नहीं होता कि दोनों दो कथानक हैं परन्तु अंत में दोनों का 
द्वंत स्पष्ट होने लगता है । 

मधुमालती सें घटना वैचित््य कम है। घटनाओं को संजोया 
नहीं गया और न कोतृहल का तत्व बढ़ाने के लिए विशेष रूप 
से उलमाया ही गया है | वह अपनी साधारण गति से चलता है। 
मनोहर घर से निकला तो उसे प्रेमा मिली | उसने सारा सस्ता साफ 
कर दिया । वहाँ पर मनोहर फिर मधुमालती से मिला | फिर तो 
औसे वह प्रयत्न करना एकदम छोड़ देता है । भाग्यवश मघुमालती 
'पंछी के रूप में आकर उसके जाल में फँस जाती है और फिर प्रेमा 
दोसों का विवाह करवा देती है | 

इस प्रकार मघुमालती का कथानक एक चौरस मैदान की 
भाँति है। 

6३२, उसमान गाजीपुरी कृत चित्रावली का कथानक पद्मावती 
ने कथानक की भाँति इस प्रकार विभक्त नहीं हो सकता। कथानक 
के ढाँचों की चचा करते हुए हमने ऊपर दो प्रद्नार के ढाँचे बतलाए 
हैं और यह दूसरे प्रकार के ढाँचों में हैं । इस कथानक में उत्तराद् 
व पूर्वाद्ध जैसे दो सुस्पष्ट भाग नहीं दवोते | उसे हम निम्नलिखित 
आगों में विभक्त कर सकतें हैं ; 

१, सुजान जन्म सम्बन्धी कथा भाग 

२, सुजान चित्रावली परस्पर आसक्ति सम्बन्धी कथा भाग 
३, झुजान चित्रावली मिलन प्रयत्न सम्बन्धी कथा भाग 
७, कॉौलावती सुजान सम्बन्धी कथा भाग 

७. सुजान खदेश गमन सम्बन्धी कथा भाग 
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इनमें सुजान और चित्रावली सम्बन्धी. कथा भाग 'आधिकारक 
हैं और शेप प्रासंगिक | प्रासंगिक कथा भागों में कॉलाबती संजान 
सम्बन्धी कथा भाग प्रमुख है । वास्तव में कथाकार का लक्ष्य सुजान 
आर चित्रावली का विवाह ही है। परन्तु बीच में कॉलावती की 
घटना को लाकर लेखक न नायक की प्रेमपंथ पर आखरूढ़ता की 
परीक्षा ली है । इस विशेषता की विवेचना हम ऊपर कर चुके हैं । 

8३३ सूरदास लखनवी कृत नलदमन काव्य में कथानक महा 
भारत से लिया गया हे । एक सप्रसिद्ध एवं महाकाव्यकार की 
लेखनी से निकला हुआ यह कथानक खूब कसा हुआ है । विक्रास 
के दृष्टिकोण से यह दो भागों में वेंटता हूँ 

१, देश निकाला से पहिले 
२. उसके पश्चात्‌ 

वास्तव में दूसरा भाग ही अधिक मनोरंजक है। पहले भाग 
का कथानक तो वहुत कुछ पद्मावती से मिलता है | इसमें दमयन्ती 
के प्रेम की परीक्षा ली गई है, शक्ति की नहीं। दूसरे भाग में 
जो आपत्तियाँ इन प्रेमियों को सहनी पड़ी हें वे प्रेम से सम्बन्धित 
नहीं हैं । पद्मावती में अलाउद्दीन पद्मावती को चाहता था इस कारण 
प्रेमियों को कष्ट पहुँचा। नल दमन में कलियुग द्मयन्ती को प्रेम नहीं 
करता। द्मयन्ती के पिता ने उसका अपसान किया है इस कारण 
वह असन्‍न्तुष्ट है और कष्ट देता है। कथानक की यह छोटी सी 
मौलिकता है। 


$१४, पुहुपावती का कथानक अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। 
इसका विकास चित्रावली के कथानक की भाँति हुआ है । नायक 
राजकुँ वर नायिका पुहुपावती को प्राप्त करना चाहता है । वह उसे 
प्राप्त करनेवाला ही है कि एक कारण से दोनों का बिछोह हो 
जाता है। इस बीच में नायक के दो विवाह होते हैं और उसके. 
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पश्चात्‌ वह नायिका से मिलता है । इस प्रकार कथानक निन्नलिखित, 
छ; भागों में बैंटता है 

१, बिछोह खंड तक 

२. बिछोह खंड से दूती खंड तक 

३, बैरागी खंड से दानो खंड तक 

४, सातौ द्वीप खंड से सुखकर वारहमासा खंड तक 

५, रूपचंती विरह खंड स च्रिकाल मास खंड तक 

६, कथासम्पू् खंड तक 

पहले भाग में नायक सायिका मिलकर बिछुड़ जाते हैं । दूसरे 
में नायक का विवाह एक स्त्री से हो जाता है और नायिका द्वारा 
भेजी हुई दूती नायक से मिलती है। तीसरे में नायक नायिका 
के देश के लिए चलता है परन्तु राह में उसे एक दानव उठा ले 
नाता है और उसका विवाद एक दूसरी ख्री से करवा देता है। चोथे 
में फिर वह नायिका के देश के लिए चलता है और उससे उसका. 
विवाह हो जाता है। पाँचवें में वह अपनी दोनों विवाहित छियों 
से मिलता है।छठवें में उसके सत्‌ की परीक्षा ली जाती है और 
उसमें वह सफल है और कथानक समाप्त हो जाता है। दृष्टन्य यह्‌ 
है कि इस कथानक में विवाह के पश्चात्‌ राजकुँवर के भेम की 
परीक्षा नहीं की जाती बरन्‌ सत्‌ की की जाती है यद्यपि परीक्षा का 
ढंग पद्मावती से मिलता जुलता सा है। पद्मावती में अलाउद्दीन 
रत्नसेन से पद्मावती को माँगता है। पुहुपावत्ती में ऋषि राजकुँबर 
से पुहुपावत्ती को माँगता है । यहाँ तक दोनों में समानता है परन्त 
इसके आगे परिस्थिति बदल जाती है। र्नसेन उत्तर देता है :- 
का मोहि सिंह दिखावसि आई। 
कहों ती सारदूलऊ घरि खाई । 
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भलेद्टि साध पघुहुपीपति भारी। 
मांध न कोठ पुरुष की नारो। 
द्रः नः हैः 
जो पे घरनि जाय घर केरी। 
का चितठर का राज चेंदेरी 
तर हु हैः 
दरबव लेइ तौ मानो सेव करों गट्ठटि पाय। 
चाहे जो सो पदमिनी सिंदल दीपहिं जाय । 
ओर राजकुँवर उत्तर देता है : 
भलेहि गुसाई किरपा कीन्हा। 
मनसा दान माँगि के छीन्दा। 
पहुपाधति जो प्रान पियारी। 
तुम कहे भानि देह सो नारी। 
पु हे हे 
इृंह कहि पुहुपावति पें' जाई। 
हरपित होइ के बात सुनाई।' 
इस अन्तर का मूल कारण यह है कि एक में प्रेम की परीक्षा 
ली जा रही है और दूसरे में सत्‌ की । 
इस प्रकार पुहुपावती का कथानक सबसे अधिक उतार चढ़ाव 
वाला है और सत्‌ की परीक्षा के कारण हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य 
'में अपना एक महत्वपूर स्थान रखता हू। वैसे जो मध्ययुग की कहानी 
पकला अपने समस्त दोपों के साथ इसमें प्रस्तत हूं । परन्त फिर भी 
-कथानक का आंत एक नवीन घटना को हमारे सामने रखकर कथा" 
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को अधिक मनोरंजक बना देता हैं। यह कथानक मौलिक भरतीत 
डोता हू । कवि अंतसाक्ष्य से देता है 

जागे कारन में चित जानी। 

हिय उपजाई प्रेम कहानी ।* 


8३५, कवि नूर मुहम्मद ऋूत इंद्रावदी को कथा भी मौलिक सो 
अतीत होती है 

मन दरग स्रो एक रात मंप्ारा 
सूझ परा मोहि सब संसारा। 
देखेद. तहाँ. नीक फुलवारी । 
देखे तहाँ पुरुष औौ नारी। 
कै डा न 
तपी एक देखेड तहि ठाऊँ। 
पूछे तासों तिन्हकर नाउनें। 
कहा अहै राजा जौ रानी। 
इंद्रावति भऔ ऊकुंभर गियानी , 

आगमपुर इंद्ावती कुंवर कलिंजर राय | 

प्रेमहु ते दोऊँ कहं दीन्दा अछूख मिलाय | 
सरव कहानी दीन्ह सुनाई। 
कह दया सेतीं हो भाई। 
हैः हैः ्ः 
भोर होत लिखनी में लीन्हा। 
कहें लिखें ऊपर चित दीन्हा। * 


3« वहीं पृष्ठ १६ 
२. ईद्रावती (१६०६ ) पृष्ठ ३-४ । 
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इंद्रावती का मूल कथानक बड़ा छोटा है | ऊपर यह बतलाया 
जा चुका है कि उसमें कई छोटें छोटे कथानक हैं । 
सम्पूर्ण कथानक हम निम्नलिखित भागों में वाँट सकते हैं: 
१, जन्म खंड से दर्शन खंड तक 
२. खुवा खंड से युद्ध खंड तक 
३ मधुकर खंड 
४, मानिक खंड 
५, विरह अवस्था खंड से ऋतु खंड तक 
६ बारहमासा खंड से पपीही खंड तक 
७, हंसराज खंड से सुखद्विस खंड तक 
८, मोहिनी खंड से राज खंड तक 
९ वल्लभ की घटना से वल्ञभ खंड तक 
१०, कथा का अंत 
पहले भाग में राजकुंवर इंद्रावती के प्रेम में आगमपुर जाता 
है । दूसरे में वह बंदी बनता और छूटता है। तीसरे में मघुकर की 
कथा है और चौथे में माणिक की । पाँचवें में उसका विवाह इंद्रावती 
से होता है। छठवे में सुंदरी का विरह है। सातवें में हंसराज की 
कथा है | आठवें में राजकुँवर कालिजर लौटकर आता है। नर्वे में 
बछुभ की कथा है और दसवें में राजछुँवर इंद्रावती ओर सुंद्री 
की मृत्यु दी गई है। 
इंद्राववी का कथानक तो अत्यन्त सरल है परंतु लेखक ने 
मानवी श्रवृत्तियों आदि का सूते रूप देकर पात्रों के रूप में खड़ा 
किया है। इस कारण पाठक उसमें कुछ उलमा सा रहता है और 
कथानक के गृढ़ अर की खोज सी करता रहता है । यह समस्या 
पात्रों के नामों तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ भौगोलिक नामों के: 
विषय में भी कहीं कहीं उठती है जिससे परिस्थिति और भी जटिलः 
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हो उठती है। इससे कथा की लोकशभियता में वाघा उत्पन्न होती है । 
साधारण पाठक का सन इस कथा में नहीं लग सकता। पाँच छः 
कथानकों का जमघट तो वैसे ही उसकी समझ में नहीं आएगा। 
दूसरे उनकी दुरूहता उसके गले उतरना सरल नहीं । अंत में वल्लभ 
की घटना तो कथानक से कोई भी कलात्मक संबंध नहीं रखती | 
इतने कच्चे धागे से प्रासंगिक कथावस्तु नहीं पिरोई जाती । 

6३६ कासिम शाह दरियावादी का कथानक चित्रावली की ही 
आँति है। हंस वेसे ही जवाहिर से विलग हो गया है। परिस्थितिबश 
उसे एक दूसरी सनी से विवाह करना पढ़ा है ओर आंत में उसे 
ज्जवाहिर मिल गई है। 

संक्षेप में सामूहिक रूप से हिन्दी प्रेमाख्यानक कान्य के कथा- 
लकों का यही विश्लेषण है। 


अरित्र चित्रणु+--- 
$१. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य के पात्र दो वर्गों में बैंटते 


१. अलौकिक पात्र 
२ लौकिक पात्र 

6२, अलौकिक पात्र दो उपवर्गों में वंटते हैं:--- 

१, वे अलौकिक पात्र जो अलौकिकतामयथ चित्रित किए 
गए हैं। 

२, वे अलौकिक पात्र जो लौकिक पात्रों के समान चित्रित्त 
किए गए हैं। 

8३. पहले उपबग में पद्मावती के शिव, पाती, चित्रावली के 
शिव, पाजती, इंद्रावदी के शिव, पाजती, पुहुपावती के शिव, 
पाजती, नारायण, हंस जवाहिर के ख्वाजा खिज्र, नल दमन के 
इंद्र, वरुण आदि आते हैं । इन पात्रों का श्रयोग लेखक तीन प्रयो- 
जनों से करते हैं:--.- 

१, वरदान देकर संतान देना 
२, अन्य पात्रों की परीक्षा लेना 
३, प्रेम पंथ के पथिकों की सहायता करना 

8४. राजपुर नरेश निःसंतान थे, उन्होंने संतान की ड्च्छा से 
तपस्या करनी प्रारंभ की | परंतु उनकी इच्छा फिर भी पूरा न हुई। 
तब निराश होकर उन्होंने देवी को अपना सिर अर्पित कर दिया। 
इस हत्या का भार अपने ऊपर लेते हुए देवी को बड़ा भय लगा । 
वे घबराई हुई शिव के पास गई] शिव ने अमृत दिया। उससे 
०» किक जीवि 
देवी ने राजा को पुनः जीवित कर दिया और पुत्र का वरदान दिया। 
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दस मास पश्चात्‌ राजा के अत्यंत रूपवान पुत्र उत्पन्न हुआ | यह्‌ 
पुत्र ही पुहुपावती काव्य का कथानायक राजकुँबर है ।* 

शाह बल्ख बुरहन के कोई संतान न थी। बह पुत्र की कामना 
से योगी का वेश घारण कर राजमहल से निकल पड़ा । सागर के 
तीर पर ख्वाजा खिज् खड़े थे । वह उनके पास गया और चरण 
टैककर उसने अपनी विनती सुनाई । झ्वाजा खिज् ने उसे वरदान 
दिया । शाह के पुत्र उत्पन्न हुआ | हंस जवाहिर काज्य का नायक 
हंस यही है ।' 

आगमपुर नरेश जगपति की गोद सूनी थी। उसने शिव की 
आराधना की । शिव ने खप्न में उसे दशन दिए ओर पुत्री का 
चरदान दिया । नूरमुहम्मद के सुप्रसद्ध आख्यान की नायिका यही 
इन्द्रावती है। * 

इसी प्रकार चित्रावली का नायक सुजान भी उत्पन्न हुआ था। 
ये अलौकिक पान्न इत आख्यानों में इसी प्रकार संतानों का वरदान 
देते हैं । इनके वरदान से उत्पन्न हुई संतान कथा के प्रमुख पात्र के 
रूप में ही आती है। यह कहना भी गलत होगा कि ये पुत्र का ही 
वर देते हैं । ऊपर हम बता चुके हैं कि इन्द्रावती का जन्म शिव के 
वरदान से ही हुआ था ।* 

8५. ये अलौकिक चरित्र, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
पात्रों की परीक्षा भी लेते हैं। यह परीक्षा दो प्रकार की होती है'--- 


« पुहुपावती पष्ठ ६५ 

« इंस जवाहिर ( १८९८ ) पृष्ठ १२ 
- ईंद्रावती ( १९०६ ) पृष्ठ ३६०७ 

- चित्रावली ( १९१२ ) पृष्ठ १६०२० 
- ईंद्रावती ( १९०६ ) पृष्ठ १६०७ 
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,,.. ै. प्रेम प॑थ के पथिकों की परीक्षा 
, २, पात्रों के सत्‌ एवं धार्मिकता की परीक्षा 


8६, पद्मावती में रत्नसेन जब सिंहल पहुँच गया तो भवानी ने 
सके प्रेस की परीक्षा ली है। वे स्त्रय॑ एक सुन्दर अप्सरा का रूप 
शारण कर रत्नसेन के पास गई और बोलीं:-- 

सुनहु॒ कुंवर मोसों एक बाता। 
जस मसोहि श्य म भौरदि रात्ा। 
भऔ विधि रूप दीन्द्र है तोका। 
उठा सो सबद जाई सिंध छोका। 
तथव हों तोंपहँ. इन्द्र पठाई। 
गई पद्सिनि ते अपछरि पाई 

परंतु रत्नसेन अपने प्रेम पंथ की हृढ़ता का परिचय देते हुए 
अपूर्ण विश्वास एवं विनयशीलता से उत्तर देता हैः-- 

भलेहि रंग अछरी तोर राता 
मोहि दूसरे सों मावन बाता * 


इस प्रकार रत्नसेन अपनी परीक्षा में पूण सफल होता है। 
'पागेती को हार मानकर लौट जाना पड़ा। 

ह७, दूर्सरे प्रकार की परीक्षा धरणीधर की शित्र ने तथा पुहु- 
पावती के नायक राजकुंबर की नारायण ने ली है। * धरणीघर 
नरेश के कोई संतान नहीं थी । उसने सनन्‍्तान आ्रप्ति के लिए दान 
देना प्रारंभ किया। शिव पावती में परीक्षा लेने की सोची। वे 


4. जायसी झन्थावली ( १९३७ ) पृ५ठ ३० 
२० वही पृष्ठ ३०३ 

#, पुहुपावती ५४ १९ 

२६ 
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दूस मास पश्चात्‌ राजा के अत्यंत रूपचान पुत्र उत्पन्न हुआ | यह 
पुत्न ही पुहपावती काव्य का कथान्नायक राजकुँबर है।* 

शाह बरस घुरहन के कोई संतान न थी। वह पुत्र की कामना 
से योगी का वेश धारण कर राजमहल से निकल पड़ा। सागर के 
तीर पर ख्याजा खिल खड़े थे । वह उनके पास गया और चरण 
टैककर उसने अपनी विनती सुनाई । ख्वाजा खिज्ज ने उसे वरदान 
दिया। शाह के पुन्न उत्पन्न हुआ । हंस जवाहिर काव्य का नायक 
हँस यही है।* 

आगमपुर नरेश जगपति की गोद सूनी थी। उससे शिव की 
आराधना की । शिव ने खप्न में उसे दशन दिए ओर पुन्नी का 
वरदान दिया । नूरमुहम्मद के सुपसिद्ध आख्यान की नायिका यही 
इन्द्रावती है। * 

इसी प्रकार चित्रावली का नायक सुजान भी उत्पन्न हुआ था। 
ये अलौकिक पात्र इन आख्यानों में इसी प्रकार संतानों का वरदान 
देते हैं। इनके वरदान से उत्पन्न हुई संतान कथा के भ्रमुख पान्न के 
रूप में ही आती है। यह कहना भी गलत होगा कि थे पुत्र का ही 
वर देते हैं । ऊपर हम बता चुके हैं कि इन्द्रावती का जन्म शिव के 
बरदान से ही हुआ था ।६ 

6५. ये अलौकिक चरित्र, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है; 
थात्नों की परीक्षा भी लेते हैं। यह परीक्षा दो प्रकार की होती है'-- 


» पुहुपावती पष्ठ १९ 

* इस जवाहिर ( १८९८ ) पृष्ठ १२ 
- ईंद्रावती ( १९०६ ) पुष्ठ १६०७ 

- चित्रावली ( १९३२ ) पृष्ठ १ ६०२० 
- ईंद्रावती ( ३९०६ ) पृष्ठ ३६०७ 
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... १, प्रेम पंथ के पथिकों की परीक्षा 
, २, पात्रों के सत्त्‌ एवं धामिकता की परीक्षा 


8६, पद्मावती में रत्नसेन जब सिंहल पहुँच गया तो भवानी ने 
उसके प्रेम की परीक्षा ली है। वे सर एक सुन्दर अप्सरा का रूप 
खारण कर रत्नसेन के पास गई और वबोलीं:-- 

सुनहु कुंवर मोर्सो एक बाता। 
जस सोहि रंग न औरहि राता। 
भी विधि रूप दीन्द्र है तोका। 
उठा सो सबद जाई सिंव छोका। 
तब हों तोंपहँ इन्द्र पठाईं। 
गईं. पदुमिनि लें अपछरि पाई।* 


परंतु रत्नसेन अपने प्रेम पंथ की दृढ़ता का परिचय देते हुए 
अपूण विश्वास एवं विनयशीलता से उत्तर देता हैः-- 
भलेहि रंग अछरी तोर राता 
मोहि दूसरे सों भाव न बाता | 


इस प्रकार रन्नसेन अपनी परीक्षा में पूण सफल होता है। 
'पागती को हार मानकर लौट जाना पड़ा। 

6७, दूसंरे प्रकार की परीक्षा घरणीघर की शिव ने तथा पुहु- 
पावती के नायक राजकुंबर की नारायण ने ली है।  धरणीधर 
नरेश के कोई संतान नहीं थी। उसने सन्‍्तान प्राप्ति के लिए दान 
देना प्रारंभ किया। शिव पाणेती ने परीक्षा लेने की सोची। वे 


१. जायसी भ्न्यावली ( १९३४७ ) एथ्ठ ३० 
२. वही एृष्ठ १०३ 

३. पुहपावती एृ४ १९ 

१६ 


२७४० हिंदी प्रेमाव्यानक काव्य. 8४-५ 


दस सास पश्चात्‌ राजा के अत्यंत रूपवान पुत्र उत्पन्न हुआ | यह 
पुत्र ही पुहुपावती काव्य का कथान्नायक राजकुँवर है।* 
शाह्‌ बल्ख घुरहन के कोई संतान न थी। वह पुत्र की कामना 
से योगी का वेश घारण कर राजमहल से निकल पड़ा | सागर के 
तीर पर ख्वाजा खिज्र खड़े थे । वह्‌ उनके पास गया और चरण 
डटैककर उसने अपनी विनती सुनाई | र्वाजा खिज़ ने उसे वरदान 
दिया । शाह के पुत्र उत्पन्न हुआ । हंस जवाहिर काव्य का नायक 
हंस यही है।' 
आधगमपुर नरेश जगपति की गोद सूनी थी। उसने शिव की 
आराधना की । शिव ने खप्न में उसे दशन दिए ओर पुत्री का 
वरदान दिया । नूरमुहम्मद्‌ के सुप्रसिद्ध आख्यान की नायिका यही 
इन्द्रावती है। * 
इसी प्रकार चित्रावली का नायक सुजान भी उत्पन्न हुआ था। 
ये अलौकिक पान्न इस आख्यानों में इसी प्रकार संतानों का वरदान 
देते हैं। इनके वरदान से उत्पन्न हुई संतान कथा के भ्रमुख पान्न के 
रूप में ही आती है। यह कहना भी गलत होगा कि ये पुत्र का ही 
वर देते हैं । ऊपर हम बता चुके हैं कि इन्द्रावती का जन्म शिव के 
वरदान से ही हुआ था ।* 
6५, ये अलौकिक चरित्र, जेसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 
भात्रों की परीक्षा भी लेते हैं। यह परीक्षा दो प्रकार की होती है'-- 


ग 


» पुह्पावतती पष्ठ १९ 

- ईंस जवाहिर ( १८९८ ) पृष्ठ १२ 
- ईंद्रावती,( १९०६ ) पृष्ठ १६०७ 

* चित्रावली ( १९३२ ) पृष्ठ १६-२० 
* ईंद्रावती ( १००६ ) पृष्ठ १६०७ 
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»... १, प्रेम पंथ के पथिकों की परीक्षा 
, ३, पात्रों के सत्त्‌ एवं धार्मिकता की परीक्षा 


शा, 


6६, पद्मावती में रत्नसेन जब सिंहल पहुँच गया तो भवानी ने 
उसके प्रेम की परीक्षा ली है। वे स्रयं एक सुन्दर अप्सरा का रूप 
शारण कर रत्ससेन के पास गई और बोलीं:-- 

सुनहु॒ कुंबर सोर्सों एक बाता। 
जस मोहि रंग न भौरद्दि राता। 
जी विधि रूप दीन्द है तोका। 
उठा सो सबद जाह सिंव छोका । 
तव हों तोंपहेँ. इन्द्र पठाई। 
गई पदुसिनि लें अपछरि पाई? 


परंतु रत्नसेन अपने प्रेम पंथ की दृढ़ता का परिचय देते हुए 
अपूणे विश्वास एवं विनयशीलता से उत्तर देता हैः-- 
भलेहि रंग अछरी तोर राता 
मोहि दूसरे सों भावन बाता * 


इस प्रकार रन्नसेन अपनी परीक्षा में पूण सफल होता है। 
'पागेती को हार मानकर लौट जाना पड़ा। 

$७. दूसंर प्रकार की परीक्षा धरणीधर की शिव ने तथा पुहु- 
पावती के नायक राजकुंवर की नारायण ने लीं है।  धरणीघर 
नरेश के कोई संतान नहीं थी। उसने सनन्‍्तान आप्ति के लिए दान 
देना प्रारंभ किया। शिव पाजती ने परीक्षा लेने की सोची। वे 


१. जायसी अन्यावली ( १९३३७ ) पथ्ठ १० 
२. वही पृष्ठ ३०३ 

है, पुदुपावतती एछ १९ 

२६ 


२४२ हिंदी प्रेमाल्यानक काज्य ९७-८ 


तपस्री का वेश धारण कर चले ओर उसके पास आए। उन्होंने 
धरणीघर से कहा कि हमसे शिव अप्रसन्न हो गए हैं और तुम्द्दारा 
सिर चढ़ाने पर असन्न होने का वचन उन्होंने हमें दिया है। राजा: 
धरणी धर इसे सुनते ही अपना सिर देने को तैयार हो गया। उसे 
तैयार देखकर शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पुत्र काः 
बरदान दिया। * 

राजकुँवर की और भी कठिन परीक्षा नारायण ने ली है। जब 
राजकछुँवर पुहुपावती को लेकर ओर धर्मपूणक साधुओं का सम्मान, 
करते हुए राज्य करने लगा, उसकी प्रशंसा शिवलोक में गई । वहाँ 
से नारायण उसकी परीक्षा लेने के लिए “आए। उन्होंने साधु के 
वेश में आकर राजकुँवर से पुहुपावती को माँगा | राजकुँवर अपने 
सत्‌ पर अटल रहता है और साधु वेशी नारायण को पुहुपावती दे 
देता है। नारायण प्रसन्न हो गए । परीक्षा पूण हो गई । राजकुँवर: 
पूर्णरूप से सफल प्रमाणित होता है। 


8८. इन अलौकिक पात्नों का तीसरा काश प्रेम पंथ के पथिकों: 
की सहायता करना है। पद्मावती में जब रत्नसेन सिंहलगढ़ के पास 
किंकर््तव्य विमूद होकर जल मरने को तैयार हो जाता है, शिव ने 
आकर उसे सिद्धि गुटिका दी और सिंहलगढ़ में घुसने का मार्ग 
बतलाया । * जब रल्लसेन को गंघर्ेसेन शूल्ी देने को तैयार था तो 
शिव ने ही उसकी रक्षा की। इसी प्रकार अन्य आख्यानों में भी. 
इन अलौकिक पात्रों ने प्रेम पंथ के पथिकों की सहायता की है। 


१. चित्रावली ( १९१२ ) एृष्ठ १६ 
२. जायसी झयावरी ( १९३७ ) पृष्ठ १०४-५ 
३० वही पृष्ठ ३ २६ 


9५ - कहानी कला - २४३ 


8९, दूसरे उपवर्ग के पात्रों की संख्या अत्यंत सीमित है। पार- 
लौकिक चरित्र लौकिक घरित्रों के रूप में बहुत कम आए है। 
पश्चावती में लक्ष्मी इस वर्ग की उदाहरुण है। ययपि लेखक यह 
जानता है कि लक्ष्मी एक देवी है.। वह इसकी अलौकिकता के 
दिपषय में कहता भी है: 

लछमी नाव समुद के बेटी * 
. और इसे विष्णु जिसे लेखक ने भूल से शिव से मिला दिया है, 
की पत्नी भी मानता है : 
जो भर होत छच्छिसी नारी 
तजि भद्देस कित होतव मिखारी ' 
परन्तु इसका चित्रण अत्यंत लौकिक पात्र के रू 
है। वह रत्नसेन को देखकर छलने का अयक्न करने लगती 
व्छसी चंचेके नारि परेवा। 
जेंदि सत होह छरे के सेधा। 
रत्तनप्तेन भावे जेदि. घाट । 
अगमन होह चेठी तेहि बादा। 
ओऔ भइ पदुमावति के रूपा। 
कीन्देसि छाॉँह जरे जहँ घूपा। 
देखि सो केंवतल्द भेवर होह घाता । 
साँस लीन्ह, वह चांस' न पावा | 
निरखत- आई. लच्छमी  दीठी । 
रतनसेन तब दीन्द्दी पीढठी | 


प्‌ में किया 
हे * 


4. वह्दी पृष्ठ २०१ २, वढ्ी पृष्ठ १०९ 
३, वद्दी 


२४२ हिंदी प्रेमास्यानक कान्य ७-८. 


तपसी का वेश घारण कर चले और उसके पास आए । उन्होंने. 
धरणीघर से कहा कि हमसे शिव अप्रसन्न हो गए हैं और तुम्दारा 
सिर चढ़ाने पर असन्न होने का चचन उन्होंने हमें दिया है। राजा 
धरणी धर इसे सुनते ही अपना सिर देने को तैयार हो गया। उसे: 
तैयार देखकर शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पुत्र काः 
वरदान दिया। * 

राजकुँवर की और भी कठिन परीक्षा नारायण ने ली है । जबः 
राजकुँवर पुहुपावती को लेकर और धर्मपूजक साधुओं का सम्मान 
करते हुए राज्य करने लगा, उसकी प्रशंसा शिवलोक में गई । वहाँ 
से नारायण उसकी परीक्षा लेने के लिए “आए । उन्होंने साधु के 
बेश में आकर राजकुँवर से पुहुपावती को माँगा । राजकुँवर अपने 
सत्‌ पर अटल रहता है और साधु वेशी नारायण को पुहुपावती दे 
देता है। नारायण प्रसन्न हो गए। परीक्षा पूणे हो गई । राजहुँवर 
पूर्णुरूप से सफल प्रमाणित होता है। 


6८, इन अलौकिक पात्रों का तीसरा कार्य प्रेम पंथ के पथिकों: 
की सहायता करना है। पद्मावती में जब रत्लसेन सिंहलगढ़ के पास 
किंकरेव्य विमूढ़ होकर जल मरने को तैयार हो जाता है, शिव ने 
आकर उसे सिद्धि गरुटिका दी और सिंहलगढ़ में घुसने का मागे. 
बतलाया । * जब रल्लसेन को गंधर्नसेन शूली देने को तैयार था तो' 
शिव ने ही उसकी रक्षा की। इसी प्रकार अन्य आख्यानों में भी, 
इन अलौकिक पात्रों ने प्रेम पंथ के पथिकों की सहायता की है। 


१. चित्रावली ( १९१२ ) (४ १६ 
२५ जायतसी झैथावली ( १९३७ ) पृष्ठ १०४-५ 
३* वहों प्रष्ठ 4२६ 
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6९ दूसरे उपवर्ग के पात्रों की संख्या अत्यंत सीमित है। पार- 
लौकिक चरित्र लौकिक चरित्रों के रूप में बहुत कम आए है। 
पञ्मावती में लक्ष्मी इस वर्ग की उदाहरण है। ययपि लेखक यह 
जानता है कि लक्ष्मी एक देवी है। वह इसकी अलौकिकता के 
विषय में कहता भी है 

लछमी नाव समृद के बेटी * 


ओर इसे विष्णु जिसे लेखक ने भूल से शिव से मिला दिया है, 
की पत्नी भी मानता है : 
जो भल होत उछलच्छिसी नारी 
तजि महेस कित होत भिखारी | 


परन्तु इसका चित्रण अत्यंत लौकिक पान्न के रूप 
है। वह रत्नसेन को देखकर छलने का प्रयत्न करने लगती है 
लछछमी चंचछर नारि परेवा 
जेद्दि सत होइ छरे के सेवा । 
रत्तनप्तेन जावे जेंहि घाध। 
अगमन होइ बेठी तेहि बाटा। 
ओऔ भट्ट पद्सावति के रूपा | 
कीन्हेसि छाँह जरे जहँ घृपावा 
देखि सी केवल मैवर होह घावा | 
साँस लीन्ह, घह बांस' न पावा |, 
निरखत भाई लच्छमी दीठी। 
रतनसेन तब दीन्‍न्हीं पीठी | * 


4 


में किया 


५ 


६. वही पृष्ठ २०२ २, वेही पृष्ठ १०९ 
३, वहीं 
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'तब भी 
पुनि धनि फिरि भागे होह रोई 
पुरुष पीठि' कस दीन्ह मिछोई * 
वह विश्वास भी दिलाती है : 
हों रानी पदूमावति रतनसेन तू पीड 
आानि समुद महँ छांडेहु भव रोवों देह जीउ 
इस प्रकार लक्ष्मी एक लौकिक खत्री की भाँति हमारे सामने 
आती है। अंतर्गत कथाओं के रूप में रामकष्ण के अलौकिक व्यक्ति- 
स्वों को भी इन कवियों ने लौकिक रूप में चित्रित किया है ।३ इसके 
मूल में शायद्‌ उनका पौराणिक कथाओं संबंधी अज्ञान नहीं है। 
8१०, संक्षेप में हिन्दी प्रेमार्यानक काव्य के पारलौकिक चरित्रों 
की यही रूपरेखा है। यद्यपि वे जेसा कि ऊपर के विश्लेषण से 
स्पष्ट है कथानक में पयाप्त थोग देते हैं परन्तु हम यह अनुभव 
किसी प्रकार भी नहीं करते कि उनके आगमन से कथानक में कोई 
शुचिता अथवा प्रकाश का वातावरण आ गया है। कथानक उसी 
प्रकार रहता है और शिव पावती अद्धंपारलौकिक व्यक्तित्व से प्रतीत 
होते हैं। इसका कारण यही है कि ये व्यक्तित्व ब्रह्म के मूतित स्वरूप 
इन कवियों के लिए नहीं है । यहाँ पर हमें यह कहते समय हिन्दुओं 
के आख्यानों को अलग कर देना पढ़ेगा। मुसलमान आख्यानकारों 
के लिए ये व्यक्तित्व वैसे ही हैं जेसे शंकराचाय के लिए इश्वर । 
सामयिक विश्वासों के कारण ये कवि इन्हें कुछ अलौकिक मान 


१. वही 
२. वही प 
३-० वही पृष्ठ २०८ 
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लेते हैं अन्यथा सूफी इेश्वरावतार में विश्वास नहीं करते। वे कवि 
मूर्तिपूजन तक को व्यर्थ मानते थे ' और अक्म को सर्वेब्यापक एवं 
निराकार मानते थे । यहाँ पर यह रपष्ट कह देना भी आवश्यक है 
कि ये कवि इन व्यक्तित्वों को कथा में अप्रमुख पात्रों के रूप में 
ही रखते थे । 
8११, लौकिक पात्र दो वर्गों में वँंटते हैं; 
१, काल्पनिक - 
२. प्राकृतिक 
8१२, काल्पनिक पात्र दो प्रकार के होते हैं: 
१, राक्षस 
२, परियाँ 
6१३ राज्षसों ने कही कहीं पर तो हमारे कथा नायकों को कष्ट 
पहुँचाया है और कहीं पर उन्हें आराम दिया है। पद्मावती में अति 
विशालकाय होने के कारण समुद्र में खच्छन्द रूप से धृमने फिरने 
चाले एक राक्षस ने रत्नसेन की सिहल से लौटते समय बढ़े कष्ट 
दिये। परन्तु चित्रावली में सुजान की रक्षा करने वाला राक्षस 
अत्यन्त सहृदय है । न तो वह सुजान को अरक्षित ही छोड़ सकता था 
और न खेल ही छोड़ सकता था। अत: वह सुजान को लेकर चित्रावली 
के नगर गया यदि राक्षस सुजान को वहाँ न ले जाता तो कथानक 


१. वही पुष्ठ ६६, इंद्रावती २७१ 

२- जायसी गंयावली ( १६४१५ ) पृष्ठ ३ 
३- वही पृष्ठ ३९६०२०० 

४. चित्रावली ( १९३२ ) पृष्ठ २६-२७ 
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ही न होता । इस प्रकार उसका प्रभाव अत्यन्त महत्वपूरो है। ये 
राक्षस न तो अलिफ लैला के राक्षसों की माँति थे और न नानी 
की कहानी के राक्षसों की भाँति | ये न तो राजकुमारियों को अपने 
भोग की वस्तु ससभते थे ओर न मक्तुष्यों को एकमात्र अपने 
भोजन की वस्तु ही । इसके विरुद्ध इनमें कभी कभी तो अत्यन्त 
कोमल भावनाएँ, विद्यमुन रहती थीं । पुहुपावती का राक्षस इसका 
प्रमाण है । वह रंगीली के सौंदय से अभिभूत होकर उसे छोड़ 
देता है। जब रंगीली उससे कहती है कि वह योवन को प्राप्त कर 
चुकी है और काम-संतप्त है तो दानव अपनी भूल स्वीकार करते 
हुए कहता है... 

जब में देखा तोहि सआनी।॥ 

तब से घर खोजेंड तोहि कारन । 

देस विदेस सिखर दधि आरन | 

तोरे रूप रूप न पाएंड। 

तेहि ते जेहि पायउ तेहि खाएउ । 

अब जिय महं धीरज धरहु तजि सब विरह वियोग | 
में ले भावों हरि के राजकुंअऋर तु जोग।+* 
. वह प्रतिज्ञा करता हैः 
जौ छलहि घर न मिलावौ जानी 
तो ऊहि खाउ पियों नहिं पानी २ 


३. अलिफ लैला का सम्पुर्ण सुंदर अनुवाद अंगरेजी में बर्टन महोदय ने 
किया है जो बटन कलव को ओर से ( १८८५ ई० ) प्रकाशित छुआ 
था। राच्षसों के चरित्र के उदाहरण के लिए इसका तीसरा भाग देखना चाहिए। 


४ पुहुपावती पृष्ठ २२३ # घू- वही 
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भ्रह्‌ खोज कर राजकुंवर को वहां से लाता है और 
तरु ठउपारि आंगन सहं लावा । 
खंग सहित ज़नु मांडो धावा।| 
कलस धरेन्द्रि मेगल सिर कादी। 
मांसु लीनह जापसु महं बांदी। 
का ्कः ्ः 
बाजत भूत बेताछ बजावहि। 
डाइनि पात पात पर गावहिं। 
नर सिर धरा रुधिर भरि चारी। 
पीठा राखेन्ह पीठि उतारी । 
तेहि. ऊपर दपंति बैेठाएन्ही । 
रकट अवरटि सेंदुरु पहिराएन्ही ।॥ 

इस प्रकार दोनों का विवाह करवा दिया। 

8१४, परियां खमावत्तः ही कोमल होती है। उनका चरित्र 
हिम्दी प्रेमाख्यानक काव्य में ज्यों का त्यों आ गया है | हंस जवाहिर 
में जवाहिर और उसके वर की अह्॒पयुक्त जोड़ी को देखकर परियों 
ने ही हंस को उसके स्थान पर रखकर हंस जवाहिर कौ जोड़ी उपयुक्त 
'कर दी थी ओर दोनों का वैध विवाह करवा दिया ।* इस प्रकार 
वैध विवाह की मयोादा की रक्षा इन परियों ने ही की । इसके पश्चात्‌ 
हंस जवाहिर का फ़िर सेल एक परी ने ही करवाया था। 

8१५, प्राकृतिक चरित्र दो प्रकार के होते हैं ; 

१. पशु पंछी 


३, वही पृष्ठ २२७-६ 
२२. दँस जवाहिर (१८६८) पृष्ठ १०४-६ 
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२, - मानव 
8१६, प्रायः प्रत्येक हिन्दी भ्रेमाख्यानक काव्य में पशु पंछी: 
विद्यमान हैं । ये दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं : 
१, दृत्त के रूप में 
२, अन्य पात्रों के रूप में 
6१७, पद्मावती का हीरामन इन्द्राववी का सुआ, नागमतीः 
का पंछी आदि दूत के रूप में है और तल दमन का सपे, चित्रा- 
वल्ी का पंछी आदि अन्य रूप में | दूत के रूप में पशु पंछी शरीर 
में एक भिन्न योनि वाले परन्तु मन बुद्धि तथा बाणी में मानव 
हैं। ये प्रेम पंथ के पथिकों की सहायता पूर्ण रूप से करते हैं। 
हीरामन रह्लसेन को सिंहल तक लाया था और बराबर एक सफल 
दूत का काये करता रहा। ये पंछी होने के कारण माता पिता एवं 
परजनों के अविश्वास के पात्र नहीं होते। और पंखों की सहायता 
से आकाश मार्ग पर चलते हैं, इन्हें नदी समुद्र आदि पार करने में 
कोई असुविधा नहीं होती। इंन कारणों से इनका दूतत्व पर्याप्त 
सफल रहता है। इन दूतों का अन्य महत्व इन काब्यों में नहीं है । 
इसी कारण पद्मावती रह्लसेन मिलन के पश्चात हीरामन का क्‍या 
हुआ, यह्‌ हमें नहीं माल्म । 


$१८, चित्रावली का पंछी हाथीं को लेकर जड़ा था। हाथी 
सुजान को अपनी सूंड में पकड़े हुए था । अपने प्राण खंकट में: 
देख कर उसने सुजान को छोड़ दिया। सुजान समुद्र तट पर गिरा 
ओर घूमता फिरता सागर गढ़ पहुंचा । वहाँ से कौलावती उपाख्यान' 
प्रारम्भ हुआ ।* मघुमालती में तो खर्य मधुमालती ही पंछी बन गई. 
थी | इस प्रकार ये पंछी महत्वपूर्ण योग कथाओं में देते हैं । 


१. चित्रावकी (१९१२) पु० ११६ 
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8१९. सानव पात्र दो वर्गों में बंटते हैं 
7 : १ पुरुष 
२ 
8२०. पुरुष तीन वर्गों में बंटते 
१, सायक 
२, प्रतिनायक 
३, धअ्न्य पात्र 


8२३१, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य के नायक में निम्नलिखित सामान्य 

शुण होते हैं: 

१. चह राजकुल का कोई संश्रांत युवा होता है। रज्नसेन 
सुज्ञान राजकुचर, नल आदि राजकुल के हैं 

२. इसमें अपनी जातिगत विशेषत्ताएं विद्यमान रहती हैं । 
रत्सेन क्षत्रिय है फलतः उम्र खभाव वाला दृढ़ संकल्पी है। वह 
पश्चावती का चेन सुनकर पद्मावती से प्रेम करने लगता है और 
उसके लिए अपनी माता, पतन्नी लागमत्ती, राज्य, घर सभी छोड़कर 
एक वैरागी का वेश धारण करता है और अपने प्राणों की वाजी 
लगा देता है ।' जब देवपाल की बाते सुनता है तो उसके क्रोध का 
कुछ ठिकाना नहीं है ।' सुजाब राजकुबर आदि कुछ भिन्न हैं। 
इनके खभाव की उग्मता का परिचय हमें बहुत कम मिलता है। 
पुहुपावती के राजकुंचर की वीरता का परिचय हमें अवश्य शेर 
के वध करने सें मिल जाता है। 


१. जाय॑ती अंबावली (१९३५) ४० ६०-६६८ 
२. वह्दी पू० ३३६३७ 
३. देखिए प्रथम श्रष्याय में पहुपावतों का कपानक 
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३, प्रेम पन्थ में ये नाथक चं।रण काव्य के नायकों से भिन्न 
साग॑ का अवलम्बन ग्रहण करते थे | चारण काव्य के नायक तो 
“किसी स्त्री पर गुण श्रवण आदि से मोहित होकर सेना की सहायता 
'से उस राजकुमारी को प्राप्त करते थे । परन्तु ये नायक अंहिसा का 
सा लेते थे। ये प्रेम पन्‍थी अपने प्रेम पर ही विश्वास करते थे और 
प्रेम के ही अञ्च से लड़ते थे । 


४, ये नायक अत्यन्त-खन्दर युवा होते थे । किसी भी कथा का 
नायक असन्दर नहीं है । हंस जवाहिर का नायक हंस भी सन्दर 
है। जवाहिर का विवाह वास्तव में एक दूसरे व्यक्ति से हो रहा था 
परन्तु वह असुन्द्र था, इसी कारण न हुआ । प्रेम कथाओं के 
ायकत्व के लिए सन्दरता सध्ययुग में आवश्यक सी समझी 
जाती थी । 

५, इन सन्दर नायकों से प्रेम करनेवाली स्त्रियों की संख्या 
एक से अधिक होती थी। रत्नसेन की नागमती पद्मावती दो स्त्रियां 
हैं। स॒जान की चित्रावली के अतिरिक्त कोंलावती भी प्रेयसी थी। 
दुःखहरन के राजकुंवर की पुहुपावती के अतिरिक्त रुपवंती एवं 
रंगीली दो पतिपरायणा स्लियां और थीं। नल के तो दमयन्ती और 
सोलह सौ स्त्रियां थीं। हंस का विवाह जवाहिर के अतिरिक्त गढ़पती 
की कन्या से भी हुआ था। इन्द्रावती के नायक राजकुबर का 
"विवाह इन्द्रावती से पहिले एक राजकुमारी से हो चुका था। 

६. ये सभी कुमारी राजकुमारियों से ही प्रेम करते थे। 
'कॉई किसी विवाहित ख्री से प्रेम नहीं करता था । 

७, ये सभी नायक आदशवादी होते थे। वास्तव में इसी 
आदशेवाद के सहारे कवि अपने पाठकों को उपदेश दिया 
करता था । आदशंवादी गुणों में निम्नलिखित प्रमुख हैं : 

धअ. स्पष्टवादिता 
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सक्षसेन से गंधवेसेत के नौकर जब पूछे हैं कि वह्‌ क्‍यों सढ़ 
'पर चढ़ रहा है तो वह स्पष्ट शब्दों में कहता है : 
प्माचति राजा की बारी 
हों जोगी तेहि लाग भिखारी * 
उसे अपने प्राणों को खोने का भय नहीं । 
आ, हृढ़ता 
रतनसेन को माँ समम्काती है कि 
बिलसहु नौ ऊख लच्छि पियारी | 
त्ः मै मे 
राजपाट दूर परिगह तुम्द ही सों उनियार 
बैठि भोग रस मानहु कै न चलहु अंधियार 3 
रत्नसेन हढ़ता से उतर देता है : 
मोहि यह छोम सुंनाघ नस साया ४ 
'नागमती कहती है : 
जहंवां राम तहां संग सीता ५ 
र्नसेन उत्तर देता है : 
राघव नो सीता संग लाई 
रावन हरी कौन सिधि पाई ६ 


-३- जायसो अयावली (१९३७) पृष्ठ १०७ 
२, वही पृष्ठ ६१ 

३. वही 

'४« वही पृष्ठ ६२ 

७. वही 

<, वही 
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' - अलाउद्दीन ने जब पद्मावती को माँगा तो ; 
सुनि अस लिखा उठा जरि राजा 
जानों देडः तड़पि घन गाजा 
का सोहि सिंघ दिखावसि आईं 
कहीं तो सारदूछ घरि खाई 


उसकी यह हदृढ़ता प्रेम पंथ में भी सच्चाई के साथ आकर मिल' 
गई है। ये सारे नायक सच्चे प्रेमी होते थे। र्नसेन अपनी ओेयसी 
को प्राप्त करने के लिए सिंहलदीप तक गया। सुजान उसके लिए: 
पागलों के समान बन बन भटका और आंत में उसे प्राप्त करके ही 
रहा | पुहुपावती का राजकु वर दो दो अति रूपवरती स्त्रियों से उदास 
होकर अपनी लो पुहुपावती से ही लगाए रहा और अन्त में उसे पाकर 
ही शांत हुआ | संक्षेप में प्रेमाख्यानक काव्य के नायक की ये ही 
सामान्य विशेषताएं हैं। 

6२२, प्रतिनायक का होना प्रत्येक आख्यान में आवश्यक नहीं, 
है। पद्मावती में अलाउद्दीन, नल दमन में कलियुग प्रतिनायकों के 
उदाहरण हैं । इनमें छुल का गुण विशेष दिखाया जाता है। लेखक 
इनका चित्रण बड़ी सावधानी से करता है कि पाठक पढ़ते ही 
उनसे धृणा कर उठे । जिस रूप गुण श्रवण से रत्नसेन पद्मावती से 
प्रेम कर उठा था, उससे ही प्रेरित होकर अलाउद्दीन पद्मावती की 
ओर आकषित हुआ था, परन्तु सनसेन ने प्रेमपंथ में योगी का 
वेश धरकर चरण बढ़ाए और अलाउद्दीन ने मध्यथुग के यथाथंवादी 
राजाओं की भाँति सेना को साथ में लेकर | इसी कारण एक तो 
लेखक की सहानुभूति का पात्र बना और दूसरा घृणा का | नल 


१. वह्दी पृष्ठ २७० 
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मन में कलियुग तो एक परम्परागत अधम पात्र है। वह छल से 
बार बार कभी पांसे वनकर और कभी पंछी बनकर राजा को 
-कष्ट देता है । 

8२३, अन्य पात्रों में नायक के साथी, नायिका के पिता आदि 
होते हैं । इनमें किसी विशेष टाइप के दशेन छुलेभ हैं। इनका चरित्र 
अत्यधिक साधारण दिखलाया जाता है। 

6२४, ख्ली पात्र निम्नलिखित तीनों वर्गों में बंटते हैं : 

१. नायिका 

२. प्रतिनायिका 

३, अन्य स्त्रियां 

8२५५, नायिका में निम्नलिखित सामान्य गुण प्रमुख हैं: 

१. वह किसी सं न्‍त राजकुल की युवा स्री होती है । 
'यदूसावती, चित्रावली इंद्रावती, पुहुपावती, दुमयन्ती आदि राजकुल 
की युवा राजकन्याएँ हैं । 

२, ये स्त्रियां सभी प्रारम्भ में अविवाद्दित होती हैं और इनका 

विवाह कथा नायक से होता है। ये पतित था ठुरचारिणी नहीं 
होती । मंकन की मधुमालती तो विवाह के पहले मनोहर को 
नकासासतक्त देखकर उसे सममाती है: 

एक निर्मिख सुख कारन आपहु सरवस कौन नसाउ 

तिरिया थोरेहि अकरन जग अपकीरत पाठ ? 

देह श्र ६53] 
सुनहु कुंअऋर एक बचन हमारा। 
घर्म पंथ दुहँ जग उजियारा। 


3, मधुमालती 
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कुछ झौ धरम दोड रखवारी | 
मन ता पंथ दें जाय, निकारी। 
निमिखि छाग पापी का होई। 
२2० 8 के के पाप धर्म का खोई ।* 
- और इसी कारण : 
ब्रज सत दृढ़ बाचा मोहि देहु तुम्ह छेहु 0 
जन्‍म जन्‍म निरबाहि बिधि मोहि तोहि सनेहु* 

३. थे अपने प्रणय में अत्यन्त रढ़ होती थीं। पद्मावती नेः 
र्नसेन की सूली की आज्ञा सुनकर कितना दृढ़ संदेश उसके पास 
भेजा है : 

काद़ि प्रान बैठी लेह. हाथा 
मरे तो मरों जिज्लों एक साथा 
देवपाल की दूती से वह कहती है : 
रंग ताकर हो जारों कांचा 
आपन तज जो पराएहि रांचा 
रे कै ्ः 
जोबन मोर रतन जहं पीऊ 
बलि तेहि पिड पर जोबन जीऊ * 
अपना विवाह दूसरे राजकुमार के साथ निश्चित होते देखकर 
पुहुपावती कहती है : 


२, वी 

२. वही 

३, जायसी अंथावली ( १६३५ ) पृष्ठ १२८ 
४. वद्दी पृष्ठ ३०६ 
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अब तिन्‍ह कह बंदौ, कर जोरी । 
मेट्हु रास विपति इंह सोरी । 
तुम दयारू रछपार गुसाई। 
वेगि दे जानि मिलाबहु साई । 
तुम्ह कमका कै - आभास मसुराई। 
दुधि मधि तिन्हे बिआायेहु जाई। 
तुम्ह सीता कह मनसा दीन्हा । 
तोरि कै चाप ब्याह पुनि कीन्हा। 
तुम्द रुकुमिनि के पढ़ के पाती | 
हरि लेह आाइ जुड़ाएई छाती ॥*? 
इस प्रकार अन्य नायिकाएं भी अपने प्रेम में दृढ़ हें । 
४, ये सभी नायिकाएं अति सुंदरी होती हैं। 

8२६, प्रतिनायिका कभी एक और कभी दो होती हैं। किसी 
किसी काव्य में ये होती ही नहीं। नल दमन में इनका स्वेथा 
अभाव है। पदूमावती, चित्रावली, हंस जवाहिर एवं इंद्रावती में 
एक ही प्रतिनायिका है। पुहुपावती में दो प्रतिनायिकाएं विद्य-- 
सान हैं। | 

ये सभी प्रतिनायिकाएं सुन्दर अवश्य होती हैं, भले ही गोरी 
नहों। चित्रावली की कौंज्रावदी कपूर की कल्ली और कंचन की 
बेल है । किन्तु नागमती अति सुन्दरी होती हुई भी काली है । 

ये प्रतिनायिकाएं नायक की नायिकानुराग से पूर्व अथवा 
पश्चात्‌ की विवाहिता स्त्रियां होती हैं। अपने सपत्नी के प्रति व्यव- 
हार के आधार पर ये दो वर्गों में वंटती हैं:--- 


१, पुदुपावती पृष्ठ २७१ 
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१, वे जो अपनी सपत्नी से पूर्ण सदृव्यवहार रखती हैं 
२, वे जो अपनी सपत्नी से प्रारंभ में लड़ती कंगड़ती हैं 

पहले वर्ग में रंगीली, रूपवंती, कोलावती आदि आती हैं और 
दूसरे में नागमती ।- रंगीली, रूपवंती आदि तो सपत्नी से प्रेम 
करती हैं परन्तु नांगमती यद्यपि पंछी के हाथ संदेश तो भेजती है:- 

पद्सावति सौं कहेहु बिंहगम । 

कंत छोमाइ रही करि संगम । 

कः हैः हैः 

अबहु सया करु करु जिंउ फेरा | 

मोहिं जियाउ कंत देह मोरा । 

सोहिं भोग सों काज न बारी। 

सौंह दीठि के चाहनहारी । 
सबति न होसि तू बैरिनि मोर कंत जेहि हाथ । 
आनि मिलाव एक बेर तोर पांय मोर माथ। 

परन्तु पदूसावती के आते हीः 

पदूमावती कर आधच बेवानू। 

नागमती जिउ महं भा आनू। 

जनहुँ छांह महं घृप देखाई । 

तैसह झारि लागि जो आाईं। 

सही न जाइ सवबति के झारा। 

दुसरे मंदिर दीन्ह उत्तारा। . 


१ 


२. जायसी अथावलो ( १५३७ ) एृष्ठ ' 
२, वहीं पृष्ठ २१५०१ ६ 
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आर एक दिनः 

घह जोद्वि कहं,वह भोहि कहं गहा । डर 
काह कहों तस जाइन कहा। 

हुव नवल भरिजोतब्रन गाजै। 

अठरी जनहुँ भखारे बाजै। 

सा बाहुन बाहुन सौं जोरा । 

हिय सो हिय कोड बाग न मोरा । ; 

नर रे ्ेः 

परन्तु एक ही प्रियतम से प्रेम करने के कारण दोनों शांत हो 
गई' और अन्त तक मेल एवं स्नेह के साथ रहीं। 

6२७, अन्य स्त्री पात्रों में दृती, नायक की मां, नायिका की 
मां आदि होंती हैं। दूती बढ़ी चतुर होती है। इन काव्यों में नायक 
की दूतियां नहीं होती । पद्मावती में प्रतिनायक अलाउदूदीन एवं 
एक अन्य पात्र देवपाल की दूतियां अवश्य हैं | नायिका की दूतियां 
सो सतूभाव की होती हैं और प्रतिनायक अथवा अन्य पात्रों की 
असन्‌ की । लेखक की सम्बेदना पहली के साथ पूर्ण होती है परन्तु 
दूसरी के साथ संबेदना तो दूर घृणा होती है। चरित्र चित्रण के 
दृष्टिकोण से इन दूतियों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। 

अन्य खज्ीपातन्र भी चरित्र चित्रण के दृष्टिकोण से महत्वशील 
नहीं हैं । 

6२८, संक्तेप में हिन्दी प्रेमाल्यालक काव्यों के चरित्र चित्रण 
की निम्न दो महत्ताएं हैं : 

१, प्राय; सभी पान्न अपने जीवन के आदशे निश्चित किए हुए 
हमारे सामने आते हैं | उनके सामने उनका पथ स्पष्ट रहता है । वे 


६- वही पृष्ठ २२५ 


१७ 
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हां नह की दुविधा के बीच फंसे नहीं रहते | इस कारण कहीं पर 
मनोवज्ञानिक संघणे नहीं द्खिलाई पड़ता। प्रत्येक पान्र एकरसः 
( ॥2६ ) है। र्नसेन के सामने, सुजान के सामने, हंस के सामने, 
राजकुंबर के सामने उनके जीवन का पथ बिलकुल एक सा खुला 
हुआ है। पद्मावती, चित्रावली, इन्द्राववी सभी के सामने पथ स्पष्ट 
है। नागमती थोड़ी सी इस नियम की अपवाद है । इसी कारण 
बह प्रिय वियोग के बाद से लेकर पद्मावती वाद घिवाद खण्ड तक 
कुछ भतिक्रियाओं एवं परिवर्तनों की लहरों में उली हैं और पाठक 
के सामने नारी मनोविज्ञान की सपत्नी के प्रति व्यवहार की एक 
उलमी हुई गुत्थी सुलका कर रख रही है। 

२. इन आख्यानों का अधान लक्ष्य कहानी के बहाने प्रेम पंथ 
के तथा अन्य उपदेश देना है परन्तु उसके पश्चात्‌ इनका लक्ष्य 
नायके एवं नायिका का चरित्र चित्रण ही है। कहानी कला के 
दृष्टिकोण से ये कहानियां चरित्र प्रधान ही कही जाएँगों । 

9२९ एक समस्या इन चरित्रों की सांकेतिकता की है । सांके- 
तिकता की सूची निम्न है :-- 


नायिका आराध्य ब्रह्म 
नायक आराधक भक्तात्मा 
दृत गुरु 


इसके अतिरिक्त कुछ पाज्न माया के प्रतीक हैं जो कि भिन्न 
भिन्‍न काव्यों में मिन्‍न हैं । 

नायिका की सामान्य विशेषताएं सुन्दरता, छंढ़ श्रेमिका होना, 
प्रारम्भ में अविवाहित होना तथा राजकुल की होना हैं । ये विशेषता 
प्रतीक को दृढ़्तर करती हैं । परन्तु पदूमावती की नागमती से जो 
वाद विवाद एवं कज्नह हुआ है वह पद्मावती को प्रतीक के ठेचे 
आसन से गिरा देता है। विवाह के पश्चात्‌ जो एकाधिपत्य का 
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अनुभव नायक एवं नायिक करने लगते हैं वह भी इस प्रतीकवाद 
को गहरा धक्का देता है । 

नायक के सामान्य गुण बीरता, दृढ़ प्रेमी होना, बहुपत्नीत्व, 
राजकुल का वंशज, सुन्दरता, आदशवादिता हैं। ये भी अतीक में 
सहायता देते हैं। परन्तु बहुपत्नीत्व प्रतीक को ऐसा थक्का देता है 
कि वह छिन्न मिन्न सा हो उठता है | नायक की पति भावना भी इंस 
विषय में बहुपत्नीत्व की सहायता करती है । 

दूत में कहीं पर भी वह गंभीरता नहीं मिलती जो उसे गुरु का 
प्रतीक बनवा दे । इस कारण यह प्रतीक सी नहीं बंठता । 

धन्य पात्रों की परिस्थिति भी डांवाडोल है। नागमती जो कि 
दुनियां धंधा की प्रतीक थी पता नहीं केसे पद्मावती के बराबर 
बन गई। 

इस प्रकार इन चरित्रों में हमें किसी भी प्रतीक अथवा सांके- 
तिकता के दशन नहीं होते | 


कृश्मेपषकथन--- 

8१, सध्ययुग में कथोपकथन की कला का कथा साहित्य में 
सजग महत्व न था। कथोपकथन का उपयोग उसमें प्रायः तीन 
दृष्टिकोों से होता थाः-- 

१. चस्त्रि चित्रण के लिए 
२, कथा को खाभावषिक एवं सजीव बनाने के लिए 
३, उपदेश देने की भावना से 

राम चरित मानस में सीता राम कौशल्या संवाद चरित्र 
चित्रण के निमित्त हुआ था। कथा को खाभाविक एवं सजीव 
बनाने का सुन्दर उदाहरण रावणु-अंगद संवाद है और उपदेश देने 
की भावना से उत्तरकांड के कथोपकथन दिए गए हैं। 

हिन्दी प्रेमाख्यानक काज्य में भी कथोपकथन का उपयोग 
इन्हीं तीन प्रकारों से इआ है। 
चरित्र चित्रण-- 


8२, हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य के कथोपकथनों में चरित्र 
चित्रण दो प्रकार ख्रे होता' है;--- 
अर, जब कि पात्र के चचनों से उसके ही चरित्र का अध्ययन 
पाठक को करना पड़ता है। 
आ. जब कि एक पात्र के बचनों से किसी दूसरे पात्र के 
चरित्र का अध्ययन पाठक को करना पड़ता है। 
9३, पहले प्रकार के कथोपकथन के सहारे चरित्र चित्रण दोः 
भागों में बंटता हैः-- 
क. जब कि किसी पात्र का समस्त चरित्र उसके कथोपक- 
थनों में आ जाता हो । 
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ख. जब कि किसी पात्र का आंशिक चरित्र उसके कथोप- 
कथनों में आता हो। 


8४, पद्मावती में नागमती के चरित्र की समस्त विशेषताएं 
छक मात्र कथोपकथन के सहारे हमारे सामने आ जाता है। पहले 
लागमती और सुए के' बीच जो संवाद होता है! उससे हमें पता 
चलता है कि नागमती कितनी रूपगर्विता ओर अपने पति के प्रेम 
के प्रति कितनी सजग एवं चौकन्ना थी। साधारण पाठक के हृदय 
में यहाँ पर नागमती के लिए श्रद्धा का कोई भाव नहीं उठता। 
लागमती ओर धाय संवाद उसके चरित्र पर कुछ उज्ज्वल प्रकाश 
अवश्य डालता है। तीसरा कथोपकथन राजा रत्नसेन की बिदाई 
के समय का है। एक पति परायणा स्त्री का चित्र वहाँ पर है 
किन्तु वह विशेष सार्मिक नहीं। चौथा कथोपकथन नागमती एवं 
उसकी सखी के बीच हुआ है जो कि विरहगाथा के रूप में हमारे 
सामने आया है। इससे नागमती के चरित्र की भव्यता हमें स्पष्ट 
हो जाती है। उसके पश्चात्‌ नागमती एवं पंछी के बीच ' जो संवाद 
हुआ है”, वह सारे काव्य की काव्यात्मकता का चरम बिन्दु है। 
जब विरह संतप्ता नागमती अपनी सपल्ली पद्मावती के लिए पंछी 
को संदेश देती हुई कहती है;-- 

* पद्मावति सो कहेड घिहंगम | , 
कंत छोभाह रही करि संगम। 


* 


- ३० जायसी अंथावली (१९३४) पृष्ठ ३९ 
२- वही पछ ४० 
३, वह्दी पृष्ठ ६२ 
४, वही पृष्ठ १७२०१८० 
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तू घर धरनि भई पिठ हरता। 
सोहि तन दीन्‍्देसि जप जौर बरता | 
राचट कनक सो तो कह भमयऊ। 
रावद ऊंक मीधि के गयऊ। 
तोहि चेन सुख मिले सरीरा। 
मो कहं हिए हुंद दुख पूरा। 
हमहुँ वियाही संग जोहि पीऊ। 
आयुदि पाह जानु पर जीऊ। 
अबहेुँ सया करू करु निज फेरा। 
मोहि जियाड कंत देह मेरा। 
मोहि भोग सों काज न बारी। 
सोंह दीटि के चाहन हारी ।* 


सचति न होसि बेरनि मोर कंत जेंहि हाथ । 
झानि सिझाव एक बेर तोर पांय मोर माथ। 


श्द्३ 


तो पाठक का हृदय भर सा उठता है। एक लारी अपनी सपत्नी 
के लिए ऐसा संदेश भेज रही है। कैसा धन्य है उस नारी का प्रेम 
और कैसा निठुर है उसका प्रियतम | इसके पश्चात्‌ नागमृती के 
चरित्र का जो विकास लेखक ने नागमती एवं रक्लसेन संबाद' तथा 
लागमती पद्मावती विवाद में दिखाया है वह भी कथोपकथन में 


$- वही पृष्ठ ३५३-२ 
२. वही पृष्ठ १८२ 

३. वह्दी पृष्ठ २४७ 

४० वही पृष्ठ २२०-२२४ 
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ही आ जाता है। नागमती के सती होने के समय भी जो वचन 
मुख से निकलते हैं” वे भी उसके चरित्न में नवीन परिवतेन दिखिलाते 

। इस प्रकार एक मात्र कथोपकथनों को पढ़ने से ही नागमती के 
चरित्र की सारी विशेषताएं पाठक को दिखलाई पढ़ जाती हैं। 
जायसी की यह एक अपूर्व विशेषता है। समस्त हिन्दी प्रेमास्यानकः 
काव्य में ऐसा कोई अन्य पात्र नहीं है जिसका सारा चरित्र उसके 
कथोपकथनों में ही सुस्पष्ट हो जाय । 

8५, दूसरे भाग में रन्नसेन, पदूमावती, सुजान, चित्रावली, 
पुहुपावती, राजकुंवर आदि अनेक व्यक्ति आते हैं । इनके चरित्र 
इनके कथोपकथनों में पयाप्त खुल जाते हैं। रत्नसेन अलाउद्दीन के. 
दूत को उत्तर देता है : 

का मोहिं सिंघ दिखावसि भाई ॥ 
कहीं तो सारदूल घरि खाई। 
भलेहि साह पृहुमीपति भारी ॥ 
मांग न कोउ पुरुष के नारी। 
जो पै घरनि जाय घर केरी+ 
का चित्ततर का राज चंदेरी। 
हों रन थंभठर नाह हमीरू। 
कलपि माय जेह दीन्ह सरीरू। 
दूत कहता है : 
बोल न राजा बापु जनाई। 
लीन्ह देवगिरि और छिताई ॥ 


२. 


१३. वद्दी पछ ३४० 
२* वही पृष्ठ २५० 
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सातों दीप राज सिर नावहि। 
भौ संग चली पदुमिनी आवहिं। 
तो राजा कितनी हढ़ता से उत्तर देता है; 
तुरुक जाई कहु मरैन थाई। 
होइदहि इसकंदर की नाई। 
कर न डः 
महु समुजझि भस अगमन, सज राखा गढ् साज । 
कालि होइह जो अगसन सो चलि आये आजु।* 
इसी प्रकार अन्य कथोपकथनों में भी रक्षसेन की अन्य विशेष- 
ताएँ दिखलाई पड़ती हैं । पुहुपावदी में राजकुंवर और योगी के: 
बीच जो कथोपकथन हुआ है वह उसके चरित्र पर पयाप्त प्रकाश, 
डालता है। जोगी कहता हैः 
पुहुपाचति जो नारि तुम्हारी। 
के ्ॉः ्ः 
देहु सो आनि यही भग्या। 


अतिथि पालक एवं साधु सेवी राजा के सामने एक समस्या" 
खड़ी हो गई। युगों की साधना के पश्चात्‌ तो उसने पुहुपावती को- 
पाया हैं और यह योगी उसे मांग रहा है। यदि सेना की शक्ति 
दिखाकर कोई उससे पुहुपावती मांगता जैसे रत्नसेन से अलाउद्दीन: 
ने पश्मावती को मांगा था तो शायद वह रक्नसेल का सा उत्तर देता ॥ 
परंतु यहां तो परिस्थिति दूसरी है । इस कारण वह उत्तर देता हैः 


१. बह्दी पृष्ठ २०१ 
२, वही 
३. पुइ्ुपावती पृष्ठ ४९ ९ 
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ही आ जाता है। नागमती के सती होने के समय भी जो वचन 
मुख से निकलते हैं” वे भी उसके चरित्र में नवीन परिवर्तेन दिखलाते 
हैं। इस प्रकार एक मात्र कथोपकथनों को पढ़ने से ही नागमती के 
चरित्र की सारी विशेषताएं पाठक को दिखलाई पढ़ जाती हैं। 
जायसी की यह एक अपूर्वे विशेषता है। समस्त हिन्दी प्रेमाख्यानकः 
काव्य में ऐसा कोई अन्य पात्र नहीं है जिसका सारा चरित्र उसके 
कथोपकथनों में ही सुरपष्ट हो जाय । 

6५, दूसरे भाग में रक्लसेन, पद्मावती, खुजान, चित्रावली, 
पुहुपावती, राजकुंवर आदि अनेक व्यक्ति आते हैं । इनके चरित्र 
इनके कथोपकथनों में पर्याप्त खुल जाते हैं। र्सेन अलाउद्दीन के 
दूत को उत्तर देता है 

का मोहिं सिंघ दिखावसि भाई। 
कहीं तो सारदूछठ घरि खाई। 
भलेहि साह पहमीपति भारी ॥. 
मांग न कोउ पुरुष के नारी। 
जो पै घरनि जाय घर केरी+ 
का चित्ततर का राज चंदेरी। 
हों रन थंभठर नाह हमीरू। 
कलपि माय जेह दीन्ह सरीरू। 
दूत कहता है: 
बोलु न राजा आापु जनाई। 
लीन्ह देवगिरि और छिताई | 


२: 


१. वद्दी पछ ३४० 
२. वद्दी पृष्ठ २०० 


8० कहानी कला २६५. 


सातों दीप राज सिर नावहि। 
कौ संग चली पदुमिनी आवहि [ 
तो राजा कितनी दृढ़ता से उत्तर देता हैः 
चुरुक जाइ कहु मरेन धाई। 
होइहि. इसकंदर की नाई। 
श्र नर डेट 
महु समृझि जस जगमन, सज राखा गढ़ साजु 
कालि होह जो जगमन सो उलि आधे आर 
इसी प्रकार अन्य कथोपकथनों में भी रक्लसेन की अन्य विशेष- 
ताएँ दिखलाई पड़ती हैं। पुहुपावती में राजकुंबर और योगी के: 
बीच जो कथोपकथन हुआ दे वह उसके चरित्र पर पयाप्त प्रकाश, 
डालता है। जोगी कहता है; 
पुहुपाववि जो नारि तुम्हारी। 
श्र जे हैः 
देहु सो आनि यही भग्या। 
अतिथि पालक एवं साधु सेवी राजा के सामने एक समस्या 
खड़ी हो गई । युगों की साधना के पश्चात्‌ तो उसने पुहुपावती को: 
पाया हैं और यह योगी उसे मांग रहा है। यदि सेना की शक्ति 
दिखाकर कोई उससे पुहुपावती मांगता जैसे रक्तसेन से अलाउद्दीन: 
ने पद्मावती को मांगा था तो शायद वह रत्लसेन का सा उत्तर देता ७ 
परंतु यहां तो परिश्थिति दूसरी है। इस कारण वह उत्तर देता हैः 


१. वद्दी पृष्ठ २७१ 
२, वद्दी 
३६. पुदुपावती पृष्ठ ३९९ 
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ही आ जाता है। नागमती के सती होने के समय भी जो वचन 
मुख से निकलते हैं” वे भी उसके चरित्र में नवीन परिवर्तन दिखलाते 
हैं। इस प्रकार एक सात्र कथोपकथनों को पढ़ने से ही नागमती के 
चरित्र की सारी विशेषताएं पाठक को दिखलाई पद जाती हैं। 
जायसी की यह एक अपूर्व विशेषता है। समस्त हिन्दी प्रेमाख्यानकः 
काव्य में ऐसा कोई अन्य पात्र नहीं है जिसका सारा चरित्र उसके 
कथोपकथनों में ही सुस्पष्ट हो जाय । 

6५, दूसरे भाग में रत्नसेन, पदूमावती, सुजान, चिन्नावली, 
पुहुपावती, राजकुंवर आदि अनेक व्यक्ति आते हैं । इनके चरित्र 
इनके कथोपकथनों में पर्याप्त खुल जाते हैं। र्लसेन अलाउद्दीन के 
दूत को उत्तर देता है : 

का मोहिं सिंघ दिखावसि भाई। 
कहीं तो सारदूल घरि खाई। 
भलेद्टि साह पुहमीपति भारी |. 
मांग न कोठ पुरुष के नारी। 
जो पै घरनि जाय घर केरी।॥ 
का चितठर का राज चंदेरी। 
हों रन थंभठर नाह हमीरू। 
कलपि माथ जेह दीन्ह सरीरू। 
दूत कहता है: 
बोलु न राजा आपु जनाई। 
लीन्ह देषगिरि भौर छिताई + 


२ 


१. वद्दी पछ ३४० 
२- वही पृष्ठ २५० 
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साती दीप राज सिर नावहि। 
ओऔ संग चली पदसिनी आवहिं [* 
तो राजा कितनी दृढ़ता से उत्तर देता हैः 
तुरुक जाई कहु मरे न धाई। 
होइहि इसकंदर की नाई। 
ता ँः £/_] 
महु समझज्ति अस अगसन, सज राखा गढ़ सा । 
कालछि होड़ जो अगमन सो चलि आये आज। 
इसी प्रकार अन्य कथोपकथनों में भी रत्लसेन की अन्य विशेष- 
ताएँ दिखलाई पड़ती हैं। पुहुपावती में राजकुंवर और योगी के: 
जीच जो कथोपकथन हुआ है वह उसके चरित्र पर पयाप्त प्रकाश: 
डालता है। जोगी कह्दता है: 
पुहुपावति जो नारि तुम्हारी। 
भें 33 ६ 
देहु सो जानि यही अग्या। 
अतिथि पालक एवं साधु सेवी राजा के सामने एक समस्या: 
खड़ी हो गई । युगों की साधना के पश्चात्त्‌ तो उसने पुहुपावती को- 
पाया हैं ओर यह योगी उसे मांग रहा है। यदि सेना की शक्ति. 
दिखाकर कोई उससे पुहुपावती मांगता जैसे रत्नसेन से अलाउद्दीन: 
ने पद्मावती को सांगा था तो शायद वह रत्नसेल का सा उत्तर देता ॥ 
परंतु यहां तो परिखिति दूसरी है । इस कारण वह उत्तर देता है: . 


३. षद्दी पृष्ठ २७१ 
२, वह्दी 
३० पुइुपावतोी ए४ ४4१ १ 
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““सवोी अब काज हमारा। 

जेहि कारन हुव काज संवारा। 

भले गुसाई किरपा कीन्हा। 

मनसा दान मांगि के लीन्हा। 
और 

““हह कहि पुहुपावती पहँ जाई । 

““हपित होइ के बात सुनाई ।* 
और पुहुपावती से कहाः 

घुमहि एक मांगे बैरागी। 

बेगि जाहु अब तिन्ह संग छागी। 

मो ते सत्त न टारा जाई। 

बरु तुरह बिन्ु मरिवों थिप खाई ।* 
इस अवसर पर पुहुपावती कहती हैः 

कह भला हो पीच। 
जेंहि भावे तेहि देहु भव इह तुर्द्दार है जीव ।९ 
इस स्थल पर कथापकथन कितना मार्मिक एवं चरित्रों को स्पष्ट 

फरनेवाला है। किंतु इन पात्रों की सारी विशेषताएँ कथोपकथनों 
में ही नहीं खुल जाती । रत्नसेन का सिंहलगढ़ पर चढ़ना, पद्मावती 
8 मृच्छित होना उसके चरित्र के अन्य पहलू हमारे सामने 
लात हैं । 


१. वहीं 
२, वहीं 
$ | वद्दी 


४- बड़ी पृष्ठ ४०२ 
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१६, किन्हीं पात्रों के कथोपकथन में अन्य पात्रों का चरित्र 
पचिन्रण का उदाहरण पद्मावती में शिव-पावेती का संवाद है। शिव 
से पावेती कहती हैः 

निहवे एहि बिरहानल दूहा। 
निहने एहि ओदि कारन तपा। 
परिमछ प्रेम न णाछे छपा। 
निहये ' प्रेस पीर सह जागा। 
, केले कसौठी कंचन छागा । 
बदन पियर जल ढारहिं नेना। 
परगट हुवौ प्रेम के बैना । 
यह एहि जनम छाग गोहि सीक्षा । 
चहै ने औरहि णोही रीक्षा 

इससे स्नसेन का चरित्र स्पष्ट होता है कि वह पद्माववी से 

किंतता गहरा अनुराग करता है : 


कथा के स्वाभाविकता एवं सजीवता+ 

8७. यदि कथोपकथनों को निकालकर एकमात्र तृतीय पुरुष 
की ऐतिहासिक शैली में कथा कही जाए तो चह नीरस होगी और 
चह प्रयास असफल होगा | कथा कथोपक्रथन विहीन होकर निर्जीब 
हो जाएगी। इसी कारण कथोपकथन का उपयोग प्रायः सभी 
कहानी लेखक करते हें । हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में भी इसी 
दृष्टिकोण से कथापकथन का उपयोग किया गया है। यदि पुहुपावती 
का अत्तिम भाग जिसमें राजझुँवर की परीक्षा ली गई है कथोपकथन 
विद्दीत कर दिया जाएं तो वह निर्जीव सा हो जाएगा । सन के अन्दर 


३. जायसी अंगावछी (४९३७) प० १०३ 
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की माँकी कथोपकथन में द्वी आती है, भले ही वह खगतोक्ति में 
आए । पद्मावती में से यदि नागमती की विरह गाथा को वर्णुनात्मकः 
बना दिया जाए तो वह शुष्क हो जावेगी । नागमती सुआ संवाद में 
संवाद का ही सौन्दय है। 
इसके अतिरिक्त हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम 
कहानी पढ़ने के बदद उसका कथानक भूल सकते हैं, पात्र भूल 
सकते हैं मुख्य संवेदना भूल सकते हैं परन्तु यदि उसमें कहीं: 
अति हृदयस्पर्शी कथोपकथन है तो वह भूला नहीं जाता । नागमती ने 
जो संदेश पद्मावती के पास पंछी द्वारा भेजा था वह हमारे कानों में 
प्रतिध्वनि देता रहता है।' साथ ही साथ रत्नसेन के चित्तौर लौटने 
पर ओर रात में नागमती के पास आकर इंसते हुए बातें करने 
पर नागमती ने जब खरा व्यंग किया: 
काह दँसौ तुम मोस्सों, किएए और सो नेह । 
तुम मुख चमके वीज़री हम मुख बरसे मेह ।* 
तो ख्नसेन इस विपम परिस्थिति को अपनी वाक्‌ चातुरी के 

द्वारा ही संभालता है : 

नागमती तू पहिरलः बिभाही । 

कठिन बिछोद्द दे जनु दाही । 

यहुते दिन पै आध जो पीऊ। 

घनि न मिले धनि पाहन जीऊ। 


१. प्मावतीा से कदेद्ठ विदेगम 
वही पृ० १८१ 

२. वही प० २१७ 

२. 4ह्दी पृु० २१७ 
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इस उत्तर को झुनते ही नागमतती का सारा रोष गायब हो गया 
और * 
नागमती हँस पूछी बाता 


पद्मावती में भी नांगमती एवं पद्मावती ने जो बातें आपसी 
कलह के समय कही हैं वे भी पाठक के हृदय पर एक सीठी लकीर 
के समान अंकित हो जाती हैं :* 

कथोपकथन की कला के दृष्टिकोण से हिन्दी प्रेमाल्यानक काज्य 
में संभवत: यह अंश सर्वोत्कृष्ट है। 

नागमती की फुलवारी को फूला फला देकर दूतियों से पद्मावती _ 
से कहा कि रतनसेन नागमती के यहाँ प्रायः जाते हैं और नागमती 
अति प्रसन्न रहती है। पद्मावती को ईष्यों हुई। वह क्रोध से भर 
कर फुलवारी में आई और नागमती के पास बैठकर : 

हिय विरोध, भुख बाते मीडी * 


करने लगी। पद्मावती ने हँसकर बात चलाई : 
बारी सुफल जहै तुम्ह रानी 
है लाई पै छाइ न जानी * 
वह गलतियाँ भी बतलाती है : 
नागेसरे भौ मालति जहाँ 
संगतराव नहिं चाही तहाँ।४ 


१. बंदी १० २१७ 
२, वही, नागमती पश्मावत्ती विवाद-खंड ; 
३० वही पृ० २२० 
3. पढ़ी 
-वद्दी 
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की माँकी कथोपकथन में द्वी आती है, भले ही वह खगतोक्ति में 
आए । पद्मावती में से यदि नागमती की विरह गाथा को वर्णेनात्मकः 
बना दिया जाए तो वह शुष्क हो जावेगी । नागमती सुआ संवाद में 
संवाद का ही सौन्दय है। 
इसके अतिरिक्त हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम 

कहानी पढ़ने के बदद्‌ उसका कथानक भूल सकते हैं, पात्र भूल 
सकते हैं मुख्य संवेदना भूल सकते हें परन्तु यदि उसमें कहीं 
अति हृदयरपर्णी कथोपकथन है तो वह भूला नहीं जाता । नागमती ने 
जो संदेश पद्मावती के पास पंछी द्वारा भेजा था वह हमारे कानों में 
प्रतिध्वनि देता रहता है।' साथ ही साथ रत्नसेन के चित्तौर लौटने 
पर और रात में नागमती के पास आकर हँसते हुए बातें करने 
पर नागमती ने जब खरा व्यंग किया: 

काह हँसौ तुम मोसों, किएठ और सो नेह। 

तुम मुख चमके वीज़ुरी हम मुख बरसे मेंह।* 


तो स्नसेन इस विषम परिस्थिति को अपनी वाक्‌ चांतुरी के 
द्वारा ही संभालता है : 
नागमती तू पहिल बिभआाही । 
कठिन विछोद्द ददे जनु दाद्दी 
बहुते दिन पै आब जो पीऊ। 
घनि न मिले धनि पाहन जीऊ। 


१. प्मावता सो कदेदु विद्दंगम "7 
वदी १० १८१ 

२. वी १० २१७ 

२. वद्दी पु० २१७ 
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इस उत्तर को सुनते ही नागमती का सारा रोष गायब हो गया 
आर $ 
नागमती हँस पूछी बाता 


पद्मावती में भी नागमती एवं पद्मावती ने जो वात आपसी 
कलह के समय कही हैं थे भी प्राठक के हृदय पर एक मीठी लकीर 
के समान अंकित हो जाती हैं :* 
कथोपकथन की कला छे इृष्टिकोश से हिन्दी प्रेमाज्यानक काव्य 
में संभवतः यह अंश सर्वोत्कृष्ट है। 
नागमती की फुलवारी को फूला फला देकर दूतियों ने पद्मावती 
से कहा कि रत्नसेन नागमती के यहाँ प्राय: जाते हैं और नागमती 
अति प्रसन्न रहती है। पद्मावती को ईष्यों हुईं। वह क्रोध से भर 
कर फुलवारी में आई और नागसती के पास बैठकर : 
हिय विरोध, सुख बाते मीठी + 
करने लगी। पद्मावती ने हँसकर बात चलाई ; 
बारी सुफल जद तुम्ह रानो 
है लाई पै छाइ न जानी * 
वह गलतियाँ भी बतलाठी है : 
नागेसरे भी मालति जहाँ 
संगतराव नहिं चाही तहाँ।४ 


२. कही पु० २१७ 
३, वही, नागमती पद्मावत्ती विवाद-खंड 
३« वहीं पू० २२० 
३. चढी 
- बंदी 
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नागमती उत्तर देती है : 
अनु तुम कही नीक यह सोभा 
पे फल सोद भैवर जहँ छोभा * 


पद्मावती इस उत्तर से असंतुष्ट हों उठती है। मुख पर जो 
मीठी बातें थीं वे छप हो उठती हैं : 
तुईं अंबराव लीन्‍्ह का जूरी 
काहे भई नीम विप सूरो 
है डे देह 
दारिउ दाख न तोहि फुलबारी 
देखि मरहिं का सूआ सारी 
नागमती उत्तर देती है : 
तोरे कह्टे होइ मोर काहा 
करे विरिछ कोइ ठेल न बाह्य 
नये सदाफर सदा जो फरइ 
दारिडें देखि फाट हिय मरई 
वह कटूक्ति भी कहती है 
लाजहिं थंद मरसि नद्ठिं ऊमि उठावसि बाँह 
हों। रानी पिय राजा, तो कई जोगी नॉंह ४ 
इससे कथोपकथन का विपय ही बदल जाता है। दोनों की 
इप्यो इस क्रोध की अग्नि में घी का काम करती है। पपष्मावती के 


३. बद्दी पृष्ठ २२११। 
. २- वंदी । 
३. वश पृष्ठ २२२ । 


४. वही 
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हृदय का विरोध अब पूर्णो रूप से मुख पर आ जाता है.। वह 


कहती है : 


हों पदुसिनी सानसर केवा 
मैंवर मराऊ करहि मोरि सेवा 

हैँ हैः कं 
जाने जगत केंबल के करी 
तोहि जस नहिं नागिनि विष भरी 
कै मै हम 
तू भुजइल, हों हंसनि भोरी 

मोहि तोहि सोति पोत के जोरी * 


वह और विष उगलती है : है 


ठाढि होसि जेहि ठाई” मसि छागे तेहि ढाँव । 
तेहि डर रॉध न बेठो मकु साँवरि होह जाँव |“ 


नागमती भी इट का जवाब पत्थर से देती है : 


कवच सो कौन सौपारी रोठा 
जाके हिए सहस दस कोठा 
ड: देह है 
इहाँ भंचर मुख वातन्दह छावसि 
उहाँ सुरुज कहेँ हंस वहरावसि * 


वह दूसरा आरोप करती है : 


१, वो 
३. चही 


सब निसि तपि सरसि पियास्री 
भोर भए पावसि पिय बासी * 


२. वहीं 
४० वहा 
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पहले आरोप का तो पद्मावती के पास कोई भी उत्तर नहीं है । 
दूसरे के लिए वह कहती है : 
में हो कंवछ सुरुज के जोरी 
जो पिय आपन तौ का चोरी 
श्र डे मे 
मोर विकास ओहिक परकासू 
जू जरि मरसि निहारि अकासू 


-और वह फिर विप उगलती है: 
भधृप न देखहि धिप भरी अमृत सो सर पाघ। 
जेद्दि नागिनि डस सो मरे लहरि सुरुज कै आव 4'* 
“नागमती फिर वैसा ही उत्तर देती है : 
फूल न कंवल भानु बिनु ऊए। 
पानी मैल होइ जरि छूए। 
फिरहि भंवर तोरे नयनाहां । 
तीर बिसाइंघ होह तोहि पाहाँ । 
मच्छ कच्छ दादुर कर बासा। 
यग अस पांखि बसहिं तोर पासा। 
जे जे पंखि पास तोदि गए। 
पानी महं सो विसा इंघ भणु। 
सदस यार जो घोधे कोई। 
तौहु बिसाइंघ जाद न घोई । 


3, परी ३. बड़ी ४६. वही 
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किर व्यंग भरा पछतावा दिखलाती है + 


काह कहौ/जोहि पिय कहं, सोहि सिर धरेसि अंगारी 
तेहि के 'खेल भरोसे तुददः जीती' में हारी 
प्मापती गये से उत्तर देती है : 
तोर जकेरू का जींति हारू। 
सें जीतिद ज़गण कर सिंगारु। 
बदन जितिउं सो स॒सि उजियारी । 
बेनी जितिंड भुअंगिनि कारी। 
नेनह जीतिड मिरिग के नेना।॥ 
कंठ जितिड कोकिल के बैना ।* 
जूस प्रकार की गर्वोक्ति सुनकर नागमती सक्रोध होकर कहती हैः 
का तोहि गरबव सिंगार पराए। 
अबहीं लेहिं रूटि सब ठाए।- 
हरें सांवरे सलौन मोरे नेना 
सेत चीर झुख चातक बैना। 
नासिक खरग फूल शव तारा । 
भोंहें धनुकू गयन गा हारा। 
आर ; 
पुहुप बास जौ पवन अघारी कंवछ सोर तरहेऊ 
चहीं केस धघारि नावों, ठोर मरन मोर खेल 


१« वहीं पृष्ठ २२४ 
२, वही 
३. वही 
"8, वही 
१८ 
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यहां पर पदूमावती की सहनशीलता समाप्त हो जाती है और : 
पद्मावती सुनि उतर न सही ॥, 
नागमती नागिनि जिमि गही। 
यह ओकह घद्द भो कहं गहा।' 
दोनों आपस में लड़ने लगीं । 
£स वाद विवाद में कथोपकथन की सच्ची कला का उत्कपे 
दिखलाई पढ़ता है:। उत्तर अत्युत्तर कितने खाभाविक हैं और दोनों 
जो प्रारम्भ में मुख पर मिठाई रखे थीं किस प्रकार सहसा अपने 
वास्तविक मनोवेगों को व्यक्त कर उठती हैं। 
इसको पढ़नेवाले पाठक के हृदय पर यह कथोपकथन विद्युत 
की भांति कोंघता रहता है। 
उपदेश : 
8८, ये उपदेश दा वर्गों में वेट सकते हैं : 
२. आध्यात्मिक तथा धार्मिक 
२, लीकिक 
९९, पहले का सुन्दर उदाहरण सूरदार लखनवी रृत काव्य में 
राजा एवं दमन ऋपषीख्र का संवाद है | वे बतलाते हैं ; 
माया निसि, सपना जगत नींद भरस शान * 
सोह मांचा समप्ा सबन, जाकह कछु न निदानों 
आर 
प्रथम मांन मन दरपन काई। 
तयहिं. निरंनन देह दिखाई ॥ 


१, दी 
३2. नेह दमन ६९० २९ 
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सोहों स्खासा सबद ससकछा। 
सद्दजह ज्ञान है न दिन घछका | 
तासों ऊगि सोई मन मोनै। 
मांज कान अंजन दग साजै। 
भखरद बेन ज्ञान दिय हदोहे। 
रहै न द्वेत रहस होइ सोई। 
मुक्त होइ अलूख जब ,सूपते। 
सहमे सककछ भरम तब पघृतते 
इन्द्रावती में एक सखी कहती है : 
का पाहन के पूजे हहई। 
पूनौ ताहि जो करता अहई। 
पाहन सुने न तेरी बातें। 
सुमिरु जगत कर्त्ता दिन रात्ते। 
इसी प्रकार अन्य स्थल भी उद्घृत किए जा सकते हैं।' 


6१०, लौकिक अथवा सांसारिक उपदेशों का सुन्दर उदाहरण 
पद्मावती का मान सगेवर खंड का कथोपकथन है । नैहर एवं ससु- 
राल का सुन्दर विश्लेपण वहाँ दिया गया है । एक सखी कट्दती है; 

ए रानी मन देख विचारी। 
एहि नैहर रहना दिन चारी। 
जौ छगि अद्दै पिता कर राजू । 
खेल छेहु जो खेऊहु भाजू। 


१. वध एृ० २९ 
२, इंद्रजती पृ० २७९ 
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पुनि सासुर हम गमनव काली । 
कित हम कित यह सरवर पाली । 
घ् ष्छ ्ः 
सासु ननद बोलिन्ह जिठ लेटहीं । 
दारुन ससुर न निसरे देहीं। 
पिठ पियार सिर ऊपर पुनि सो करे दहं काह । 
दहुं सुख राखे की दुख दुहुं कस जनम नियाह । 
5 घट 8 
झूल लेहुं नेहः जब ताई'। 
फ़िरि नहिं झूलन देइदद साईं। 
घ्छ ध् घ् 
कित यह धूप कह्टों यह छांदां। 
रहवय सखी यिल्ठु मम्दिर मांहां ।* 
ओर इस निप्कर्प पर पहुंचती हैः 
कित यद्द रहस जो आाठय करना । 
ससुर अन्त ननम दुख भरना।* 
स्पट्ठ है कि कवि न यह साग का सार खण्ड एक मात्र ससुराल 
एवं नैहर का विश्लेपण करने के लिए लिखा है. और वह कत्तेन्या- 
कक्तेन्‍्य का उपदेश देता है । इसी प्रकार सांसारिक उपदेश देने के 
अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते ६ । 
8११. इस प्रकार हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में कथापकथन का 
उपयोग इन्हीं तीन कारणों से हुआ है । परन्तु इन्द्रावती के लेखक 


१. जायरा प्रेबाव्शी (१४३५) ६० २७-२८ 


२. पा पृ८. २८ 
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ने एक चौथे कारण से भी कथोपकथन का उपयोग किया है। उसने 
मघुकर, मातेण्ड एवं हंसराज की कथाए' कथोपकथन में ही कह 
दी हैं जो कि कथानक में किसी प्रकार नहीं समाती । इन्द्रावती ने 
अपने विरह दुख की चर्चा अपनी सखी से की | उसने उसे आशा 
बंधवाने के लिए दो कथाएं मघुकर एवं मातेश्ड की सुनाई । तीसरी 
कथा राजकुंवर की पत्नी को घेये बंधाने के लिए उसकी एक सखी 
राजछुंवर के आगमपुर चले जाने पर सुनाई है | यह कथोपकथन 
के अन्तर्गत नहीं आता परन्तु लेखक ने उसे कथोपकथन के अंतगंत 
ही रखने का प्रयत्न किया है। 

संक्षेप में हिन्दा प्रेमाज्यानक काव्य के कथोपकथन का यही 
विश्लेषण है । 


साहित्यपच 


काव्य कसा 


मअहाकात्य-- 


6१, साहित्य दपेणकार ने सहाकाव्य के निम्नलिखित लक्षण 

बतलाए हैं:-- 
सर्ग बन्धों महाकाव्यं तत्रेकी नायकः सुरः 
सद्वंह् क्षत्रियों घा पि चीरोदात्त गुणान्वित्त: 
एुकवंश सवाभूपा: कुलना चहचोषि था 
श्ंगारवीरशान्तमेकों गी रसइष्यते 
अंगानि सर्वपि रसा; सर्वेनाटक संघयः 
इतिहासोद्भव॑ छृर्तमनयवयहा सज्जनाश्रयत्‌ 
घत्वारस्तस्य वर्गाः स्पुस्तेष्वेक च फर्ल भचेत 
आदी नमस्क्रिया शीर्वा वस्तु निर्देश एवं था 
कवचिलन्निन्दा खलीदीनां सर्तां च ग्रुणवर्णनम््‌ 
एकदृत्तमये: पच्चेरघसानेन्यवृत्तकैः 
नास्तिस्वल्पा नास्ति दीघो: सर्गा भ्रष्टाधिका हृष्ट 
नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कश्चन दश्यते 
सर्गान्ते भाविसगंस्य कथायाः सूचन भवेत 
संध्या सूय्यन्दुरजनी प्र दीपध्वान्तवासराः 
प्रातमंध्यान्ह झगया शेलच वनसागराः 
संभोग विप्ररूम्मी च मुनिस्वर्ग पुराष्वराः 
रणप्रयाणोपयम संत्रपुश्नोद्यादयः 
वर्णनीया यथा योगः सांगोपंगा अमीदश 
कवेछृत्तस्य वा नाग्ना नायकस्येतरस्य था 
नामास्य सर्गोपाथय कथया सर्गनाम तु 


साहित्य दर्पण इलोक ६१६३-६६ २ 
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इसमें मद्दाकान्य की निम्नलिखित विशेषताएं बतलाई गई हैं:-- 


अर. कथा १, ऐतिहासिक अथवा लोक में असिद्ध सत्बन 
संबधी 
२, नाटक की संधियों से संयुक्त... 
३, न पति खलप और न शअति दीघे स्ों में 
विभक्त 
४. सर्गों की संख्या आंठ से अधिक 
था. नायक: १, देवता अथवा 
२ सदूवंश ज्षत्रिय अथवा 
३ एक वंश के कई भूप अयवा 
४9. एक कुल के कई भूष 
५, घीगेदात्त 
हू, रसः १. शद्वार अथवा 
२, शांत अथवा 
३ वीर अंगी 
४. अन्य रस उपयुक्त में से एक की करोढ़ में 
लक्ष्य: १, धमम अथवा 
२, अथे अथवा 
३, काम अथवा 
४, मोत्न की प्राप्ति 
, श्न्‍्य विशेयताएं: 2. प्रारंभ में आद्वीयोद, नमस्कार 
वा बग्गयेबस्नु का निर्देश 
२, कष्टी खलों की निन्‍दरा और सजझनों 
फा शुण बरन 
« एक ही छंद परंतु सगे फा 'अतिम 
टुद भिन्न 


पे ञ 


४) 


५४१ 


$९-४ 


हिंदी है. प 
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४. एक सगे विभिन्न छुंद वाला भी 
५ सगे के अंत्त में अगली कथा की 


सूचना 


६ कान्य का नामया तो कवि के 
» साम पर या नायक के नाम पर हो 


परंतु अन्य नाम भी संभव है 


७, सगे की वणुनीय कथा से सर्ग का 


नाम 


८. संध्या, सूये, चंद्रमा, रात्रि, अदोप, 


अंधकार, दिन, पातः, मध्यान्ह, 
मृगया, पवत, ऋतु, वन, समुद्र, 
संभोग, पियोग, मुनि, सखव॒ग, नगर, 
यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र, 
पुत्र और अभ्युद्य का यथासंभव 
सांगापांग वर्णन 


०० 


8२. कुछ हिंदी प्रेमाख्यानकों में ये लगभग सारी विशेपताएं 


पाई जाती हैं:-- 


8 २, कथा--पद्मावती की कथा लोक प्रसिद्ध सज्जन संवंधिनी 
है। सच तो यह है कि समस्त भारतीय साहित्य में हिन्दी प्रेमाख्या- 
नक काव्य से पहले लोक प्रसिद्ध कथा को लेकर महाकाव्य 
लिखे गए थे | आश्चयंजनक सत्य यह है कि सबसे पहले लोक प्रच- 
लित आख्यान को लेकर भारत में महाकाज्यों की रचना हिन्दुओं 
के द्वारा न द्दोकर मुसलमानों के द्वारा हुई । 

69, नायक--ये सभी नायक धीरोदात्त हैं। घोरोदात नायक 
की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए रायबहादुर डा० श्यामसन्दर- 
दासजी लिखते, थधीरोदात़ नायक शोक क्रोध आदि मनोवेगों से 
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विचलित नहीं होता । इसीलिए उसे महासत्व कहा गया है। वह 
क्षमावान, अति गंभीर, स्थिर और हृद्त्रत होता है | अपनी प्रशंसा 
वह अपने आप नहीं करता, वह गये करता है परन्तु उसका गे 
विनय से ढका होता है और जिस काम को उठाता है उसे निभाकर 
छोड़ता है | स्थिरता और दृद्तता'““की पणगकाए्ठा धीगेदात्त नायक 
में होती है | ग्त्नसेन को हम धीरपश्ान्त नहीं कह सकते क्योंकि वह 
द्विज न होकर क्षत्रिय है। उसमें राजस शुण पयाप्त मात्रा में है जो 
कि धींग्प्रशान्त नायक में नहीं होना चाहिए। वह घीर ललित नहीं 
है क्योंकि वह निश्चित और कलासक्त नहीं। उसे हम धीथेद्धत भी 
नहीं मान सकते क्‍योंकि वह मायावी, छली, चपल नहीं । वह्ठ 'अति 
गंभीर तो नहीं पयाप्त गंभीर है । पद्मावती की रूप चचा सुनकर वह 
इससे प्रेम करने लगता है। उसका प्रेम क्णिक उन्माद नहीं वग्न्‌ 
एक स्थिर और हृठ वस्तु है । उखने रृदुश्नत लिया है कि : 
रंग नाथ हीं जाकर द्वाथ भोहि के नाथ 
गई नाथ सो सच फेरे फिर न मार्थो 
बह गंववेसेन के बसीठों का भी स्पष्ट उत्तर देता है : 
क्षय घर हुए जीठ श्रोह्दि ठाऊं 
ममम दोके यण तर ने नाऊँ* 

विनयशील भी है । सिहल से लौटते समय उसने जो बारे 
गंवबंसेन से कही £ थे उसड़ो विनब्यीलता का परिचायक ई£। 
सत्मम्न में घोगेदाल नागका जैसी झामाशीलता नहीं दिखालाई 


न 
३, 47 मइुन्इरशास सपड गदन्य (९०८८ ब०) पृ७ ९४-०५ 
रे ढ 


२, शाप: घयाजरी (१९३७) 7५ ६८ 


को 


आर हट 
ट 


> १5०८ 
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पड़ती | सच तो यह है कि उसके प्रदशन .का उपयुक्त अवसर ही 
कथा में नहीं आया॥ वैसे अक्षमागीलता का कोई विशेष उदाहरण भी 
हमें नहीं मिलता । देवपाल को. यदि रत्नसेन ने युद्ध में प्राणद्रड 
दिया तो कोई अक्षमाशीलता नहीं । आदशे घीरोदात्त नायक राम ने 
रावण को एक ऐसे ही अपराध के लिए प्राण दंड दिया था। 
अलाउद्दीन ने जब कि पहली बार आक्रमण चित्तौड़ पर किया और 
'उसके पश्चात्‌ संधि की वातचीत की तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया 
आऔर संधि कर अलाउद्दीन का सम्मान करने को राजी हो गया। 
यह उसकी क्षमाशीलता का एक सुन्दर उदाहरण दिया जा सकता 
है। परंतु सच तो यह है कि न तो सख्नसेन कोई अति सात्विक 
व्यक्ति है और न उसकी क्षमाशीलता ही एक आदशे धीरोदात्त 
नायकों के अनुकूल है । 

सुजान, राजकुँवर, हँस आदि में भी ये विशेषताएँ पाई जाती हैं 
जिनकी विवेचना हम पात्र निरूपण वाले परिच्छेद में कर चुके हैं। 
वे महाकाव्य के नायक बनने के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त हैं। 

(०५, रस--इन समस्त काच्यों में अंगीस्स आऋंगार है। अन्य 
रस भी इनमें उसी आर गार रस की क्रोड़ में आए हैं | इसका विश्ले- 
'पणु हम रस परिपाक वाले परिच्छेद में करेंगे । 

6६, लक्ष्य--महाकाव्य के लक्षणों के अनुसार महाकाव्य का 
लक्ष्य धमें, अथे, काम अथवा मोक्ष होना चाहिए | इन मनोस्म एवं 
रुचिर कथाकश्रों का लक्ष्य धर्म एवं काम है। इसकी विवेचना की 
जा चुकी है । 

९७, अन्य विशेषताएँ--प्रारम्भ में भ्रत्येक आख्यान में स्तुति 
खंड होता है। इसमें प्रत्यक्ष कवि ईश्वर पेगम्बर आदि की स्तुति 
करता है और अपनी कथा का निर्देश करता है। मलिक प्रुहम्मद 
ज्जायसी कहते हैं 
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घ्िघल दीप पदूमिनी रानी । 
रनसेन चितटर गद जानी। 
भछाउद्दीन देइछी सुछतानू । 
राघो चेतन कीन्द्र यद्ानू | 
सुना सादि गदु छंका भद्दि । 
हिन्दू तुम्कन्द भई छराई। 
मांद्वि अन्त जस गाथा भद्दे । 
लछिय सापा चौपाई कहे ।* 
इसी प्रकार प्रत्यक कवि ने अपनी अपनी कथा का निर्देश प्रारंभ 
में ही कर दिया है । 
इस 'आख्यानों में कहां पर निश्चित रूपसे न तो खलों की 
निन्‍्द्रा ही की गई है भर न कहीं पर सब्जनों की प्रशंसा | वैसे इन 
आउुयानों का स्वर अपने मूल में नैतिक है और ये विशेषताएँ अपने 
आप आ गई है| अलाउदीन के प्रति जायसी का रुख, वजीर के 
प्रति फासिमशाहए का रुख हमारे इस कथन के प्रमाण हैं । 
हन आग्यानों में एक हो छंद का ,|्रयोग घगनर होता है । दोद्दा 
चौपाट फी शोली इन काव्यों में है । जिसका प्रयोग आगे चलकर 
तुशसीदास ने भी अपने महाकराब्य गमचरगिति मानस में किया। 
हिन्दी प्रमास्यानक काव्य के सभी ग्चयिताओं ने एक सगे विधिध 


दोदा घौपाई के अतिग्कति एडाब स्थन पर अरिल्ल छंद में लिखा 


है। सर्गों के अन्न में अग॒ती कथा की सूचना प्रायः नहीं दी गई 
है । इन झाव्यों छा नामझस्ण इनझी नायिकाशों के नामों पर ही 


१३. ९ इक ११ 
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अधिकतर है । जिन काव्यों का कथानक संस्कृत से सीधा लिया गया: 
है उनमें नामकरण नायक के नाम के आधार पर भी किया गया 
है जैसे नल दमन । सगे की वशनीय कथा पर ही सर्गों का नाम 
रखा गया है। महाकाव्यों में जिन वस्तुओं का वर्णन यथासंभव 
आवश्यक है उनमें पर्याप्त वस्तुओं के वर्णन हैं। ऋतु, बन, 
समुद्र, संभोग, वियोग, मन, नगर, संग्राम, विवाह, पुन्न और अभ्यु 
दय के जेसे सांगोपांय वन इन कवियों में मिलते हैं वैसे अन्यत्र 
दुलेभ हैं । 

8८, इस प्रकार हिन्दी प्रेमाख्यानों में पश्मावती और नलदमन 
काव्य पूर्ण रूप से मदाकान्यों के रूढिगत लक्षणों की कसौटी पर 
खरे उतरते हैं । यदि कथ्यनक की मौलिकता को हृठा दिया जाये तो 
मधुमालती, इन्द्रावती, पुहुपावती, और हँस जवाहिर में भी महा- 
काव्य के लक्षण हैं | इस दिशा में हिन्दी नहीं वरन्‌ समस्त भारतीय 
साहित्य में हिन्दी प्रेमाव्यानक काज्य का महत्वपूर्ण योग है। 

8९, यहाँ पर एक वात और स्मग्ण रखनी चाहिए कि उपयुक्त 
महाकाव्य की परिभाषा रूदिगत है। महाकाव्य की वास्तविक परिः 
भाषा तो यह है कि १६ले वह काव्य हो और फिर महान्‌ काव्य हो। 

तब वह महाकाव्य कहलाएगा । 

इसकी विवेचना आगे के पछों में की जाएगी । 


आस < 

8१०, दिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में प्रधानरस अँंगार है। झूंगार 

इस दो प्रकार का होता है : 
१. संयोग 
२, वियोग 

8११, दोनों प्रकार के चित्र इन काच्यों में मिलते हैं । संयोग 
ऊूंगार का वर्णन दो प्रकार का है : 

१, संयोगियों के सन की भावनाओं का चित्रण 
२, संभोग की शारीरिक क्रियाओं का वर्णन 

संयोगियों के मन की भावनाओं का चित्रण दो प्रकार से किया 
गया है: 

१, जहाँ उसके साथ प्रकृति का वरणुत दिया गया है 
२, जहाँ वह विशुद्ध है 

6११२, पहले की विवेचना प्रकृति चित्रण के अंतगंत विशेष रूप 
से की जाएगी। यहाँ पर इतना कहना पयोप्त है कि समस्त हिन्दी 
ग्रेमाह्यानक काव्य में यह रहीं मिलता। चित्रावली में इसका 
अभाव है। अन्य काव्यों में इसका प्रयोग कवियों ने बड़े ही सार्मिक 
रूप से किया है। 

8१३, संयोगियों के मन की विश्ुद्ध भावनाओं के चित्रण बंक 
के लिए कवियों ने अवसर हमारे सामने रखे हें। ये अवसर 
आय: विवाह के पश्चात्‌ स॒हांगरात तथा दीघे बिच्छेद के पश्चात्त 
समेलन के रूप में आते हैं। सहागरात में पहले जायसी में सखियाँ 
आती हैं। वे र्नसेन के योगी वेष का मज़ाक बनाती हैं : 

१९ 
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घातु कमाय सिखे तें जोगी 
अब कस भा निर धातु वियोगी * 
र्नसेन संकेत से कद्दता है कि उसकी गुरु तो पद्मावती है और' 
का पुछहु तुम धातु निछोही 
जो गुरु कीन्ह अंतर पट जोही * 
डे के मा 
कहाँ. छपाए. चाँद हमारा 
जेंहि बिज्ुु रेन जगत अंधियारा 3 
ओर बह अपनी उत्कंठा साफ दिखलाता है: 
जो एहि घरी मिलाबे मोहीं 
सीस देडे बलिहारी जोही * 
सखियाँ परिहास भरे सर से उत्तर देती हैं : 
अब सो चाँद गगन महँ छपा + 
छाऊच के कस पावसि तथा। 
हमहुँ न जानहिं दहु सो कहाँ । 
करब खोज भौ बिनउब तहाँ। 
ओऔ अस कहब आहि परदेसी | 
करहि मंया हत्या जनि छेसी ।* 
बे उसके योगी होने पर फिर व्यंग करती हैं ; 


१. जायसी अथावछों (१९३७) पृ० १४७ 
२, वहीं 

३. वही 

३. वही 

४« वही पृ० १४८ 
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॥ +,. : सू जोगी फिरि तप कझ जोगू 
तो कहं कौन राज सुख भोगू * 


' चह रानी जहरयां सुख राजू 
चबारह अभमरन करे सो साजू * 
वातावरण को और अधिक उद्दीपक बनाने के लिए सखियां 
कद्दती हैं ; 
जोगी दिदू आसन करे अहथिर घरि मन ठांद 
जो न सुना तौ जब सुनद्वि बारह अभरन नांव + 


ओऔर इसके पत्चात बारह आमरणों की सूची दी गई है । कवि 
जोग के अम्ृृंगारिक वातावरण को विलकुल दूर कर देना चाहता है। 
इस कारण पद्मावती भी योग का मजाक उड़ाती है: 
जोगि तोर तपसी के काया हें 
भॉः रह डँः 
हों रानी तू जोगि मिखारी 


ह०- 


जोगिहि भोगिद्दि कौन चिन्द्वारी £ 


3. 


रत्नसेन को कोई उत्तर नहीं आतठा। परिहास का तत्व उसमें 
कम क्या नहीं के बराबर है। चह गये से कह उठता है : 
सुनु, धनि तू निसिभर निसि माहां 
हों दिनिभर जेंहि के चू छाहां ६ 


३० यही २. चही 
३- वह्दी ४० वद्दी पृष्ठ १७२ 
७. वदी पृष्ठ १४५३ 


६. वद्दी 
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इससे संयोग अगार का मधुर वातावरण कुछ टूटता सा है। 
लेखक ने चौसर का खेल खिलवाकर वातावरण बनाना चाहा है। 
उसके पश्चात रत्नसेन अपने पभेम का वणुन करता है जो कि वास्तव 
में वातावरण में गंभीरता बढ़ा देता है। फिर संभोग होता है । 
संभोग के पश्चात पद्मावती के मन की दशा परिचतित हो जाती 
है। र्नसेन का मज़ाक छड़ानेवाली पद्मावती ( भले ही वह परिद्ास 
हो ) अब एक गंभीर प्रेमिका के रूप में हमारे सामने आती है और 
कहती है : 
विनय करें पद्मावति बाला 
ने कः हैः 
पिउ आपसु माथे पर लेऊं। 
जो मांगे नह नह सिर देऊ। 
पै, पिय, एक वचन सुन मोरा । 
चाख पिया मधु थौरे थोरा ।* 
६७ ० किक 


परन्तु एक रन्नी पति को अपनी सुहाग रात में शिक्षा दे यह तो 
अच्छा नहीं लगता इस कारण वह आगे फौरन कहती है : 
जो तुम चाही सो करो ना जानों मर संद 
जो भावे सो होइ मोहि, तुम्ह पिउ चहों अनंद्‌ * 
ख्नसेन को यह शिक्षा पसन्द नहीं इसी कारण : 
सब निसि सेज मिला ससि सूरू * 
संभोग एवं संयोग अं गार के इस कामुक वातावरण को जायसी 


३. वहीं पृष्ठ १६० 
२, वही 
डै, वद्दी पृष्ठ १६१ 
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अधिक देर तक नहीं रखना चाहते । सबेरा होते ही सखियाँ पद्मा- 
बती से पूछती है : 

रानी, तुम प्सी सुकुमारा। 

फूल बास तन जीउ तुम्हारा। 

सद्दि नहिं सकहु द्विए पर द्वारू। 

कैसे सहिड कंत कर भारू।* 


पद्मावती गंभीर उत्तर देती है : 
भाजु मरम में जाना सोई 
जस पियार पिठउ. और न कोई 


ओर वह अपने उत्तर के द्वारा वातावरण को और अधिक गंभीर 
बनाती है: 
करि सिंगार ता पहं का जाऊँ। 
भोह्दी देखहुँ ठांउहि ठाऊं। 
जो जिउ महं त्तो उहै पियारा। 
तन मन सो नहि होह निनारा । 


५. 


नैेन मांह है उहे समाना। 
देखों तहां नाहिं कोठ जाना ।* 


यह्‌ चिर उत्कंठित नायक नायिका का संयोग वणन है। इसमें 
जायसी ने मधुरता रखने की अपेक्षा गंभीरता का वातावरण ही 
अधिक रखा है। संयोग माघुरी का वातावरण कवि ने बहुत ही कम 
रखा है। 


३. वषह्दी पृष्ठ १६२ 
२० वी 
३. वष्दी पृष्ठ १६३ 
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नलद्सन में ता वह वातावरण ओर भी कम हो गया है। 
द्मयन्ती की सखियाँ कहती हैं 
सुन दूलह दुलहिन हम पाहों । 
आवन देह न तिन तुम पाहाँ। 
जब छगि हमहिं न खेल हरावहु । 
तो लगि ताह न देखन पाषहु । 
खेलहु जो तुम चतुर खिलेया । 
दोहा बिरहा पढ़ी सचैया।'* 


इस प्रकार कवि वातावरण ज्नाना चाहता है। परन्तु वह बना 
नहीं पाता । न तो नल कोई इसका उत्तर देते हैं और न इस खेल का 
चर्णन ही कवि करता है। जो हृदय में गुदगुदी उत्पन्न कर सके । 
लेखक केवल कहता है : ४ 
खेलहि खेल खेलए... ठानी 
गहि बाहीं सेज्या धन जानी 


ओर फिर संभोग होता है। इसके पश्चात्‌ नायक नायिका संलाप 
लेखक ने दिया है जिसमें नल अपने प्रेम एवं उसकी सफलपूर्ति के 
लिए सहे कष्टों का वणन करता है। संभोग के बाद ये बातें कुछ 
कम मारममिक सी लगती हैं 
सबेरे सखियाँ दमयन्ती से प्रश्न करती है 
देख तुम्हार रूप विकरारा 
घरक घरक जिड करे हमारा * 


१. नल दमन पृष्ठ ६४ 
२. वही 
३. चंद्दी पृष्ठ ९८ 
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दमयन्ती एक उत्तर देती है : 
जाली तुम तिन्‍्ह सुख ना जानहु 
तब जानहु तब सो रस मानहु 
ध्छ ध्छ घड 
जाली जब यह सुख मन पाये 
तन हित सहज बिसर तब जावे * 
इस प्रकोर नल दमन में संयोग मर गार की मधुरता का अभाव 
है। कवि ने न तो मन को कचोटनेवाले परिद्यासों की सृष्टि की है और 
न सीठी मधुभरी रसीली बातों की । सारी सुहागरात एक भी मर्मे 
स्पर्शो चित्र उपस्थित नहीं करती | नायक नायिका के मन से एक 
"भी मीठी उक्ति नहीं निकलती | सारा वातावरण बड़ा ही रूखा सा 
रहता है। 
पुहुपावदी इस दृष्टिकोण से नलदमन से श्रेष्तर है। सखियाँ 
'पुहुपावती को लाती हैं। 
इसके पहले पुहुपावती को थे सममाती हैं : 
भाज्षा संग न पिव की कीजे 
नौ जिद मांगे तो जिव दीजे 
६8 घ्छ घड 
लछान संक सम देहु जडढारी 
घ् घ् ध्छ 
बहुत मान करवे नहिैं. जीऊ | 
प्युहुपावती जाते समय नवोदा होने फे कारण सकुचा रही है : 


-१, वही 
+२, पुंद्ु॒पावती पृष्ठ २६६ 
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सकुचत डरत चली गज गौनी 
करत विचार मनई मन मौनी * 
सखियाँ राजकुँ वर से कहती है : 
करब सोह रस भंग न होई 
तुम्द भअस रसिक और नहिं कोई 
एकान्त में पुहुपावती परिहास करती हुईं विव्वोक हाव का 
प्रद्शन करती हुई कहती है : 


क्रः हम रः 
मति मोहि से दें. छागु भिखारी 
तह हि मः 


पेट कपट झुख मीठे बैना 
तासे कौन मिछाबै नैना * 
राजकुँवर अपनी सफाई देता है : 
में बेरागी भा तोहि छागी 
राज पाट कर साजत भागी ९ 
ओर इसके पत्चात अपनी कठिनाइयों का वणेन करता है ॥ 
इसके पश्चात कवि ने पचीसा खेल खिलाया है । इस खेल के द्वार 
कवि ने कुछ उपदेश दिए हैं : 
सुनचु धनि अब जस चौपरि खेला 
ब्रह्मा हरी हर पासहि मेला 


१, वद्दी पृष्ठ २९७ 
२- वही पृष्ठ २९९ 
३० वही पृष्ठ ३०० 
४» वही 
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छः ध् ध् 
ध्ट कक कक 
ये उपदेश रूंगार के वातावरण में रसाभास उपस्थित करते हैं ।' 
इसके पश्चात कवि ने संभोग का वन किया है। और 
तीन पहर सुख के हुल मेटा 
चौथ पहर करघट के छेदा | 


तब॑ बोली पुहुपावती रानी ॥ 
मुसकिआाइ अँब्रित मुखबानी | 
ए पिध तुम्ह निपट मिरदद । 
अब कादे कीन्ही निठुरदे । 
पसन करा जो हार हमारी । 
जन हम बैरिनि रही धुम्हारी। 
सांसति के सब साज नम्तावा। 
जमु हम किछू तोहार छुरावा। 
दुख देंह बहुत सताधों जीऊ । 
तुम अपने सुख कारन पीऊ | 
ता ऊपर सोए देइ पीठी । 
काहे करहु नसन मुखदीठी । 
जब तो एक घरीनि की मोष्टि बांधेई जेजाल ) 
अब फिरि सोए पीठी दे कौन चतुरई लाल ।* 


२- पही पृष्ठ ३०१ 
२- वी पृष्ठ ३०९ 
३० पद्दी 
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पुहुपावती का यह कथन संयोग के वातावरण में आपूर्व मधु रता 
भर देता है। राजकुँवर का उत्तर तों और भी चरम बिन्दु की ओर 
हमें खींचता है : 
फिरि के कुँवर नारि उर छाई । 
एकर उतर दीन्ह झुसकाई । 
जौ न रही हैंबैरिनि मोरी। 
काहे छीन्हे मन चित चोरी । 
घ् र्क् र्ध 
प्रेम फांस माला गर छाई। 


छः छ का 
परन्तु भ्रेम की परिहास भरे कलह का यह चित्र लेखक ने बहुत 
ही छोटा दिया है। सुहागरात के बाद यह सारा मधुर वातावरण 
कवि ने नष्ट सा कर दिया है। राजकुवर सखियों से पुहुपावती के 
अस्तव्यस्त वेष के लिए क्षमा सी माँग रहा है : 
मैं परहुपावति दुश्व नहिं दीन्हा 
जो कछु कीन्द्र काम सब कीन्हा 
ओर इस काम के लिए वह सफाई सी देता है : 
जेहि रे काम सौ कोड न बाचा 
सभ कहं काम नचावै नाचा * 


इस भ्रकार संयोग की माधुरी यहाँ पर सारी की सारी सीठी 
सी हो जाती है । 


१. वहीं 
२, वद्दी पृष्ठ ३१० 
3. वहीं 
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मंकल ने संयोग का दरणणन करते हुए मधुमालती की प्रथम 
समागम वाली लब्णा का चित्र मात्र दिया है ; 
बाला मान न परिहरे घाला * 
जब 
कुंअर पकरि कर पछव चापी 
तब कवि यह नहीं कहता कि मधुमालती अपने हाथ को मठके 
से छुड़ाने का प्रयत्न करती है या काँव उठती है परन्तु इतना ही 
कहता है : 
सघन स्याम जनु दामिनि काँपी * 
ओऔर कोई संभोग रूंगार का सुन्दर चित्र मंमन में नहीं है । 
समस्त हिन्दी प्रेमाख्यानक में संयोग श्वृगार का हृदयस्पर्शी 
मानसिक चित्र का अभाव है । इसके मूल में हावों की योजना का 
अभाव है। एकाघ हाव तो अनजाने अवश्य आ गया है परन्सु 
उनकी संश्लिप्ट पंक्ति नहीं मिलती । 


8१४, संयोग के कायिक पक्ष का बढ़ा ही विशद्‌ वर्णन देने 
का प्रयत्न ये कवि करते हैं। जायसी कहते हैं : 
तस होइ मिले पुरुष भौ गोरी | 
लैसे बिछुरी सारस जोरी। 
पिय घनि गही दोीन्ह गलबाहीं। 
धनि बिछुरी छागी गर साहीं। 


* मधुमालती 
२५ वही 
वही 


ब्क 


हि] 


३०० 
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ते छकि नवरस॒ केलि करेहीं 
चौका छाइ भघर रस लेहीं 
ध्ड़ि ध ध्ठ़ि 
चतुर नारि चित अधिक चिहृ टी 
जहाँ प्रेम बाढ़ किसि छूटी 
ध् कक ५02 
सयउ जूद्त जस रावन रामसा ॥ 
सेन बिधांसि बिरह संग्रामा । 
लीन्ह लकूंक कंचन गढ़ दह्ूटा। 
कीन्ह सिंगार अहा सब लूटा | 
भौ नोबन मैमंत बिधांसा ।* 


रे ््ः धः 


मंझन में इसका अभाव है। उसमान लिखते हैं 


के सुजान तब अंक में छाई । 
घूघुट खोलि रूप अस॒ देखा । 
सो देखा जोहि सीस सुरेखा। 
अघर घूट सो अम्नित पीआ। 
जेंहि के पिभत अमर भा हीया। 
राहु गरास कलानिधि कांपा। 
लोयन पर जानन पट झ्ांपा। 
पुनि मनमथ रति फायु सचांरी । 
खोलि भछृत कनक पिचकारी । 
रंग गुठाऊ दोड ले भरे। 


4. जायसी गंथावली (१५३४) ५४ १५४९-६० 
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रोम रोम तन मोती क्षरे 
सेद थंम्र रोमांच तन जासु पतन सुरभंग 
प्रथम समागम जो कियो सीतऊर भा सब अंग 
सूरदास लखनवी लिखते हैं : 

प्रथम भघर सों जधघर मिलाई 

मातों भहै खेल पर भाई 
ध्छ घ् घ् 

प्रीतम केलि चमार लगाई 

घन कहुकी होई निरत मचाई 

“दसयंती के माता पिता का संभोग वन भी लेखक ने दिया है 

५ ध् ध्ड 
विहंसत कंत सेज 'पर गयऊ। 

भर खेंकवन गहि कंठ ल्गाई । 

रहस दसन धनि बीच दिखाई | 

उपजें काम कथा हुह जोरा। 

मिल गए एक एक उड़े घनघोरा । 

श्रम जल बूंद झ्मक जहेँ परी । 
पग॒वबेनी चातुरू रति करी। 

नेवर सोर ऊँच कहुकाएँ । 

छद॒र कंठ शझ्ोंगुर क्षजकाएँ । 

पौन हिलोर उें झकझोरा । 

झूले दोडन केलि हिंडोरा । 


२, चिन्नावलो (१०१२) पृष्ठ ३०४:१० 
2« नलदमन पृष्ठ ६५ 
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२, खतंत्र रूप से 


8१७, प्रकृति के सहारे वणुन दो प्रकार का हुआ है : 
१, जहाँ पर प्रकृति उद्दीपन के रूप में है । 
२, जहाँ पर भ्रकृति खयय॑ मानवी भावनाओं से संयुक्त होकर 
:विरहणी या विरही के दुख में दुखी दिखलाई पड़ती है। 

8१८, दूसरे प्रकार के वर्णन का विश्लेषण विशेष रूप से 
प्रकृति बणन के साथ आगे किया जाएगा। उद्दीपन के रूप में 
अ्रक्ृति को रखकर इन कवियों ने अपने वन को अत्यधिक मार्मिक 
“बना दिया है । नागमती का बारहमासा इसी कारण अपने आप 
में एक अमर काव्य बन गया है । 

8१९ बेदना का अत्यन्त निरीह, निरावरण, मार्मिक, गंभीर, 
“निमेल एवं पावन रूप इस बारहमासे में मिलता है। नागमती भले 
ही शरीर की काली हो उसका मन अत्यन्त उज्ज्वल है। उसकी 
दशा कितनी करुण है । आषाढ़ की नई घटा उठती है, बादल 
गरजते हैं, दादुर, मोग्, कोकिल पपीहे बोलते हैं, बिजली तलवार 
'के समान चमकती है, परन्तु वह अकेली है । 

जिन्ह घर कंथा ते सुखी हम गारो ओऔ गबे 
कंत पियारा बाहिरे हम सुख भूला स्व * 

सावन में पानी की झड़ी लगी है । खेतों में भरनी लगी है ओर 

वह विरह में सूखती जा रही है। विरहनी जहां तक देखती है, 
सारा संसार जल में ड्ूब गया है, परन्तु उसकी नाव में तो खेबक 
ही नहीं है और स्वयं नाव भी थक गई है। वह हृदय को 
-मसोस देने वाली बात कहती है :. 


के 


$. जायपी अझंथावली (१९३७) एड १७३ 
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परबत संमुद्‌ अगस विच बोहड़ घन बन ढांख 
| ५ 0. क्कै चोट ड ल्््‌ ३ ९ थु 
किमि के भेंदों कंत तुस्ह, ना सोहि पांव, न पांख 


वास्तव में र्नसेन पैरों से सिंहल गया था ओर हीरामन पंखों 
से । नागमती तो स्त्री है। उसके न पांव हैं, न पंख | वह कितनी 
विवश है।. '« े" , 

विरहिणी भरे भादों के महीने में सूखती जा रही थी। पलंग की 
एके पांटी पकड़े वह सारी रात काट देती है । 

70 क्वार लग गया। श्रियतम, अब पानी कम हो गया है और 
नागमंती, का शरीर भी लट गया है, अब भी आ जाओ | सरोवरों 
में हंस लौट आए, सारस क्रीड़ाएं करने लगे और खंजन फिर 
दिखलाई पड़ने लंगे हैं । 

- लो, पूस भी. आ गया सेनापति ने कह्दा है 
/.  आयौ सखी पूसौ भूलिकंतसों न रूसौ 
परन्तु यहाँ तो कंत ही नहीं। कवि नागमती का वर्णन करता है : 
रकत हरा भांसू गरा हाडू भएठ संब सूख 
* धनि सारस होइ ररि मुई पीड समेटहि पंख 
सागसती स्वयं कहती है । 
2... पिड सो कहेड संदेसड़ा, हे भोरा, हे कार 


६5. 


गे धनि विरदें ररि सुई तेहिक घुआं हम्ह छाग 


त 


जग 


3« वही पृष्ठ १७४ 
२, उम्राशंकर शुक्ल : कावत रत्नाकर (१९३६) पृष्ठ 6७ 
३- जायसी ग्रथावलोी (१९३४७) पृष्ठ १७६ , 

४० वही पृष्ठ ३७४ 
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अब माघ लग गया । पाला पड़ने लगा है। हे भियतम, तुम सूर्य 
होकर तपो, अनाथा नागमती का जाड़ा नहीं छूट सकता । उसके. 
नेत्र महावट के पानी की भांति चू रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है: 
मानो नागमती की आंखों से ओले गिर रहे हो । 
फागुन आ गया । नागमती का शरीर पीले पते के सहश कांप 
रहा है। तरुवरों के पते मर रहे हैं और नए पत्ते निकल रहे हैं ॥ 
वनस्पति के हृदय में प्रसन्नता भरी है। नांगमती के लिए हृदय 
में दूनी उदासी भर गई है । नागसती को ऐसा प्रतीत होता है कि 
किसी ने उसके शरीर में होली की आग लगा दी हो। वह तो. 
बस यही चाहती हैः 
यह तन जारों छार के कहों कि पचन उड़ाघ 
मकु तेहि मारग उड़ि परे कंत धरे जहं पांव' 
चैत आ गया। बसंत ऋतु है । चारों ओर संसार में प्रस-- 
जता है। परन्तु नागमती के लेखे में सारा संसार उजाड़ है। प्रिय 
अब भी आ जाओ | नागमती काम के हाथों में पड़ी है। इसी कारण: 
घिरिनि परेवा होई पिड, भाउ वेगि परु हूटि 
नारि पराए हाथ है, तोहिं बिचु पाव न छूटि | 
अब तो बेसाख आ गया, चारों ओर संसार जलने लगा है । 
सूर्य स्वयं हिमाचल की ओर मुक रहा है। प्रियतटम, आओ ओर 
इन जलते शोलों को फूल बना दो । 
जेठ में ल कुलसा रही है| यमुना स्वयं जलकर काली पड़ गई: 
है। परंतु प्रिय न आए । 


१, वद्दी पृष्ठ १७७ 
२. बी 
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इस प्रकार कवि ने बड़ी मार्मिकता के साथ प्रकृति के सहारे 
6 कप 9 य न जे 
नागमती की वियोग गाथा का वर्णन किया है। इसमें कवि की 
कला प्रकृति को दो प्रकार चित्रित करने में है : 
१, प्रकृति को नागमती की दशा के प्रतिकूल चित्रित करना । 
२, प्रकृति को नागमती की दशा के अनुकूल ,चित्रिद 
करना । 
पहले के उदाहरण निम्न लिखित हैं. 
सावन बरस संह अति पानी 
सरनि, परी, हों बिरह झुरानी * 
2 73] मै 
घनि सूखे भरे भादों मांहा * 
यहाँ पर कवि भ्रकृति को प्रतिकूल रखकर नागमती के हृदय में 
वेदना उद्दीप्त करता है और पाठक के हृदय में करुणा | यह कवि 
की चातुरी है । 
दूसरे के उदाहरण निम्न लिखित हैं : 
बरसे मधा क्षकोरि झकोरी 
मोर दुइ नैन छु्वें जल भोरी * 
हे देह हैः 
छागेठ साध परे अब पाछा 
बिरहा कार भएुड जदड़काला * 
कै रॉ डह 


२, वेही पृष्ठ १७३ ३ बदी पृष्ठ १७४ 
३. चहों ४, पहो १४ १७६ 


३७ हिंदी प्रेमाल्यानक काव्य 8१९ 


४४ / 7. सन जस पियर पात भा 'मोरा 
ट् तेहि पर बिरह देह झकपझ्ोरा” |. 


यहाँ पर कवि प्रकृति को दशा के अनुकूल रखकर नागमती के 
हृदय में बेदना उद्दीप्त करता है ओर पाठक के हृदय में करुणा । 
इस परिपाक की कथषि की यह बड़ी कला है। * 
इन्हीं दोनों प्रकार से कवि ने नागमती को विरद् गाथा की 
करुणतम एवं सुन्दरतम बना दिया है । यहाँ परं तुंससी के विरह 
वरणणन की याद आ जाती है। तुलसी के राम विरह संतप्त होकर 
लक्ष्मण से बातें कर रहें हैं । वे प्रकति की बात कहते हैं परन्तु एक 
विरही की भाँति नहीं वरन्‌ एक ज्ञानी पुरुष की भाँति : 
दासिनी दुमक रही घन साहीं 
खल को प्रीति यथा थिर नाहीं * 
उपदेश देने एवं नीति शास्त्र की विवेचना करने लगते हैं। इसके 
पीछे तुलसी की आदशात्मकता एव राम का त्ह्मत्व है। जायसी एक- 
मान्न मानवी कवि हैं। इस कारण वे आदर्शात्मकता के छे नहीं 
चलते । 
जायसी की भाँति प्रकृति को उद्दीप्र के रूप में रखकर विरहद 
का वर्णन हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में सवेनत्र मिलता है। 
चित्रावली के दुख- की भी करुण कहानी है । बसंत ऋत आ 
गई है। वन फूल उठा है और नया बन गया है। जहाँ तहाँ भौरे 
फूलों पर गूंज रहे है । बसंत की साथेकता फूलों और फूलों की 


१ वही पृष्ठ १७७ 


२. राम ख़रित मानस किष्किषाकाण्ड दोहा १४ 
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साथेकता भौरों में है। परनत चित्रावली के जीवन रूपी उपबन में 
तो सोंरा ही नहीं है.। उसके यौचस का बसंत सारा उजाड़ है। वह 
लाल-रंग ही नहीं देख सकती | उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो 
सारे संसार में दावाग्नि लगी हो। मन्मथ ने पुष्पों के पंचवाण 
रखे हैं और उनसे विरहिणी को ताक -ताककर मार रहा है। 


प्रीष्म की ऋत आ गई है। सारा संसार धूप में कुलस रहा है। 
चित्रावली का हृदय किसी की परछाहीं खोज रहा है। सूय तो 
बाहर जला रहा है और विरह भीतर | अब विरहिणी क्‍या करे। 
रसना प्रियतम का नाम पुकारते पुकांरते सूख गई है। अब चित्रा- 
वली क्या करे। वह पार्नी पीती है परन्त व्यथे। उसे तो प्रेम की 
प्यास है। गर्मी के कारण पंथिओं ने भी आना जाना बन्द कर 
दिया है । वह संदेश भी भेजे तो किससे | वह एकटक बाट जोह 
रही है। बाट जोददते जोदते उसकी आँखें जलने लगी हैं, हाँ, धुवां 
अवश्य नहीं दिखलाइ पड़ता। 
लो, अब वर्षा आ गई 
दूभर रित्तु जब पावस छागी 
घन बरसे घिछठ हम तन आगी 
इसी कारण . 
जिसि जिमि परे मेघ जल धारा 
तिमि तिमि डर सो उठे छुआरा * 
” और कोकिल भी रात में बोल उठती है, दामिनी 'चमकती है, 
चारों ओर पानी भरा है, पंथी जहां तहाँ टिक गए हैं। प्रियतम 
को कौन ला सकता है। 


१. चित्रावली (१६१२ ) ए४ ९४ 
२. वही 


३१० हिन्दी प्रेमाख्योनक काव्य 6१५ 


शरद आं गई | रात बड़ी उज्ज्वल है। शशि रूपी पारधी नें 
चारों ओर से घेरा बाँधकर किरणों के बाण चलाने प्रारम्भ कर दिए 
दिए हैं। सन रूपी मगी अब कहां जाएं। नींद आँखों में आती 
अवश्य है परन्तु आंसुओं की घारा में शीघ्र ही बह जाती है। अब 
परिस्थिति बड़ी ही विषम है : 


गुपत मदन दो परचरे प्रगट दहै दुजराज्ु 
सखी प्रान घट क्‍यों रहे कंत पियारे बाज 
हेमंत ऋतु में तो परिस्थिति और भी गिर गई है। 

परे तुधार विषम निसि सारी 

हे मरा मे 

क्र दे का 

बरें छागि डर मदन अंगीठी 

बविरद् सराग करेज. पिरोवा 

चुई चुई परे नेन जो रोवा 


और 


उरघध उसास पौन  परचारा 
थुकि घुकि पंजर होय अंगारा 


शिश्षिर की भी बड़ी करुण कथा है। ठंडी हवा चल रही है। 
शीत से हृदय तक काँप रहा है और नेत्रों में पानी भर भर आता 
है। पंचमी आई है सखियों ने सिर पर गुलाल डाला है। विरह की 


२, वही पृष्ठ ६५ 
२. वहाँ 
३. वहीं 
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आग की लपट अब प्रगट दिखलाई पड़ने लगी | अब तक तो यह 
शरीर के अन्दर थी और अब बाहर भी आ गई। चित्रावली 
की इच्छा यही है : 
अब तन होरी छाइके होइ चहों जर छार 
चहुँ दिसि मारुत संग होइ हूंढों प्रान अधार 
चित्रावल्ली के लेखक ने भी जायसीबवाली कला का उपयोग 
किया है । प्रकृति को प्रतिकूल रखने का उदाहरण निम्न लिखित है : 
ऋतु' बर्सत नूतन बन फूला। 
जहँ तहं॑ भौर कुसुम रंग झूत्ठा । 
जादहि कहां सो भोंर हसारा। 
जेहि बिनु बसन बसंत उजारा। 


अनुकूल रखने का उदाहरण निम्न लिखित है : 


सिसिर समीर शरीर सत्तावे 
जाडेहु नेन नीर भरि जायें 


जैसा कि इन उदाहरणों से द्वी स्पष्ट है. उसमान प्रकृति को 
सायिका की दशा के प्रतिकूल या अनुकूल रखने में बढ़े चतुर नहीं 
हैं।बेनतोदोनों की दशाओं में श्रतिकूलता की गहरी लकौर 
खींचने में ही सफल हैं और न समानता की । इसी कारण उस्सान 
ना विरह वर्णन कुछ कमजोर हो गया है। 


दुखहरनदास की रूपवंती की विरह-गाथा बढ़ी करुण है। 


१, वही पृष्ठ ६६ 
२, वह्दी पृष्ठ हृड़ 
7" 9, वंश पृष्ठ ८ 
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प्रीष्म- ऋतु है| विरह सूर्य की भाँति तप रहा है। सूर्य तो रात में 
छिप जाता है, दिन में तपता है परन्तु विरह का सूर्य बराबर रात 
दिन तपा करता है । कभी कभी नेनों में ग्रेम की घटा छमड़ती है 
ओर सदन का बवंडर उठता है। दुख संताप वक-पंक्ति के समान 
है और रुदन कोकिल की कुहुक के समान । 


पावस ऋतु में सुख ओर चैन भूल गया है। दोनों नेत्र सावन 
ओर भादों हो रहे हैं। रात दिन उनसे पानी गिर रंहा है फिर नींद 
कैसे आ सकती है। दादुर मोर बोलते हैं, बिजली चमकती है, 
बादल गरजते हैं और सेज अकेली है । घन बरस रहा है, मन तरस 
रहा है। छियाँ चारों ओर खुशियाँ मना रही हैं । किन्तु विरहणी 
नायिका रात दिन पीड पीड पुकारती पुकारती पपीहे के समान हुई 
जी रही है । 

शरद ऋतु आ गई । क्वार और कार्तिक दोनों दुखदाई हैं । 
चाँदनी सारे संसार को जलाए दे रही है । लोग दिवाली मना रहे 
हैं इस कारण विरदद ओर भी तीत्र हो रहा है । चातक को खांति 
का पानी मिला परन्तु रूपवंतती की चाह अभी तक पूरी नहीं हुई । 

शिशिर ऋतु बड़ी ढुखदायी है। दिन छोटा हो गया है और 
रात बड़ी हो गई । चकई चकवा की बोली गोली के समान लगती 
है। ऊपर से तो जाड़ा देह को खुखाता है और भीतर बविरह प्राणों 
को जलाए देता है । ;॒ ४ 

हेसन्‍त ऋतु आ मई । सारा संसार बढ़ा असन्न हो रहा है। 
तरुओं में पतमर हो गया । सारा संसार फाग खेल रहा है। उसे 
देखकर विरद और भी बढ़ता है। यदि प्रियतम घर होते तो रूपवंती 
भी फाग खेलती और गाती । 


७. ऐक > के । का ' # 
संक्षेप में दुखहरनदास कृत पुहुपावती में प्रकृति को उद्दीपन् रूप: 
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में रखकर कवि ने जो विरह वर्णन किया है उसकी यही रूपरेखा 
है। कवि ने प्रकृति को अनुकूल एवं प्रतिकूल- रखने की कला का 
उपयोग इसमें किया है कं ५६ >हा 
-« भतिकूल: गए ज्न्ग', 
। ”5». ऊपर"जाड़ा देह सुखावैे गा 
।' ।०' 7 भीतर बिरद्दा प्रान जराचें हे धर 


हि पावस रितु हे १ क्७क७ 098 श 
भए सावन भादों दोठ नैना 


परन्तु दुखहरनदासख इस कला में और भी कमजोर हैं। प्रति- 
कूलता एवं अनुकूलता की रेखाएँ उनकी बड़ी ही हल्की हैं । उन्होने 
एक दूसरी कला का भी सहारा इस बरणुन से लिया है। वे साह़- 
रूपक बाँधते हैं : 


गे | 


उमदें हेन 'प्रेम घन घोरा ' 
सदन बदेडर 'होइ झकझोरा 

परूतु ये रूपक संख्या में अल्प एवं विस्तार में छाटे हैं। इस 
कारण उनका विरह वणेन उत्तना सार्मिक नहीं हो पाता [+# 


संकन की सधुसालती की विरह ज्यथा भी करुण है। कवि ने 
बारहमासा आषाढ़ से प्रारम्भ न कर श्रावण से प्रारंभ किया है। 


, सावन की घटा घहरा रही है। अपने प्रेमी का-स्मरण आते 
ही मघुसालती की आँखों में पानी भर आता है। भादों की 
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वह अपनी विग्ह कथा नहीं कह सकती | केवल संदेश मात्र 
भेजती - है। र्नसेन के लिए: उसके पास-कोई :संदेश नहीं है $ 
पद्मावती के लिए ही वह संदेश भेजती है 8, ४३ 
पदूमावती सौं कहेहु विहंगम । 
* कंत छुमाइ रही करि संगम । 
[* |. तू घर घरनि भई पिड हरता। 
झा मोहि तन दीन्हेसि जप भौ बरता। ,, 
(-आ ध्छ घड 
हमहुं बिभाही संग ओहि पीऊ 
भापुद्दि पाह जानु पर जीऊ 
ओर अन्त में विवशता से वह कहती है 
रह अवहुं सया करू, कर जिड फेरा। .... 
मोहिं जियाउ कंत देह मेरा । 
मोहि भोग सो काज न्न बारी। 
सोंह दीठ के चाहनहारी । 
और पत्थर को भी पिघलानेवाले वचन कहती है : 
सबति न होसि तू बैरिनि मोर कंत जेहि हाथ । 
आनि मिलाव .एक बेर तोर पांय मोर माथ । 
नागमती के प्रेम की गहराई ओर सच्चाई का : जो परिचय इन 
इन वचनों में मिलता है-वह संमस्त हिन्दी साहित्य में अन्यत्र दुलंभ: 


२. वह्दी बह हल) ,क, 
२- वही पृष्ठ १८२ 
३, वह्दी 
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है। प्रेम की यह गहराई ओर सच्चाई ही इस विरह वर्णन को इतना 
हर कप एु ० ० 
आमार्मिक बना देता है। नागमत्ती के पिरदद -बरणेत में थोंतो आह 
ऊह वाले खल भी हैं परन्तु अन्य मार्मिक खलों के कारण वे दब 
जाते हैं। नागमती एक हिन्दू सद्गृहस्थ की पत्नी है । उसके प्रणय 
"में भव्यता है । ४ ४ 
पद्मावती का विरह भी अत्यन्त मार्मिक है। रन्नसेन की शूली 
का समाचार सुनकर वह हीरामन से कह्दती हैः 
भरें तो मरों जियीं एक साथा' 
और लक्ष्मी समुद्र खंड में वह कहती हैः 
को मोहिं जाग देद रचि होरी 
जियत न बिछुरे सारस जोरी' ग 
चह तो मरने के लिए विकल है; 
अगरिन मांग पै देह न कोई 
पाहुन पवन पाति सब कोई 
लक्ष्मी उसे समम्ताती है तो वह कुछ शांत होती है। पद्मावती 
का विरह नागमती -की अपेक्ता अधिक तीज्र है परन्तु उससे उतनी 
गहराई एवं पावलता नहीं। परन्तु अपनी तीज़ता के कारण यह्‌ 
विरह सार्मिक अवश्य बन गया है। ,. / . 
- विवाह के पहले पद्मावती क। जो विरंद वर्णन कवि:ने दिया है 
लसमें कामासक्ति अधिक है। 


३१८ 


हिन्दी भ्रेमाख्यानक काव्य 


पद्माघति तेहि जोग संनोगा । 
परी पेम बस गहे वियोगा | 


4 ब ओ 
नींद न परे रन जो आधवा। 


सेज के बीच जान कोइ छाथा। ।* 


वह धाय से कहती भी हैः 


अब जोबन वारी को राखा 
कुंजर विरद्द बिधघंसे. साखा। 
द्रः न्नः क्र 
जोबन सुनेठे कि नवछ बसंतू 
तेहि वन परेड हस्ति मेंसंसू" 


पुहुपावती की भी कुछ ऐसी ही दशा है: 


सोरह बरस की जब घह भई | 
तम सह आटे चढ़ी तरनई। 
मनमथ सन महं जान समाना। 
न्ः ्ैः ्ः 
नाह बिना कछु छाग न नीका। 
अमृत भोनन सो सम फीका। 
चित महं विरह पेम अघधिकाना | 
चाहै आपन कन्त सुगाना। 


पद्मावती के पश्चात के हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में दुखी शरीर 


१० वद्दी प० ८२ 
२० वही ६० ८३ 


४. पुदुपावती ए० ४१ 
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का वन अधिक मिलता- है | उसमें, विहरिणी के मन के भावों का; 
विश्लेषण कम हो गया । चित्रावली में कवि लिखता है ; 


खुसिया कान सेल की जोरी। 
विरहे आनि हनी दुहु जोरी। 
हिएं 'डोरू मुकुताहरलू हारू। 
बिरहा जनु उर हने कटारू। 
काट किंकिनि कादे तन दाघा। 
मानहूं कीन्ह चघहेै हुई भाधा। 
चूरा घूरे देह हुड्देली 
पायलू मानहुँ पावरि सेली। 
अनघंर महं जन्नु विष भोरसा। 
विछिया बीछु होह पथ उसा। 
दाहे सब सिंगार तन जेता। 
कुछ की लाज सहै छुख एता।* 
पुठुपावती में विरहिणी रंगीली के चित्र फो कबि हमारे सामने: 
खींचता है : 
डोले अंग. न बोले बेना 
इंह शरति देख चकित भई मैना 
जानेसि कोड इढे मूरती 


पुरुषों के विरह #ंगार का वर्णन करते हुए ये कवि प्रायः सभी 
एकसे है । रक्षस्ेन की दशा जायसी वणित करते हैं 


१. चित्रावती ( १९१२ ) ९० ९३ 
२० पुदुपावती ६० ४०२ 


हिंदी प्रेमाख्यानंक काव्य 
सुनतद्दि राजा: शा मुरक्षोई।'।- 
- ज्ञानों लहरि सुरुभ की भाई 
्ेः हैः /. 
खिनहीं उसास बूड़ मिठ जाई। 
बिनहिं. उठे निसरे वौराह । 
खिनहिं पीत खिन होह सुख सेता । 
खिनहिं चेत खिन दोइ अयेता ।* 
इसके पत्चात्‌ * 
तना राज राजा भा जोगी 
ओ ऊक्विंगरी कर गह्दे वियोगी' 
ओर राजा पद्मावती के देश के लिए चल पड़ा । 
चित्रावली के सुजान की परिस्थिति भी बहुत कुछ ऐसी ही हैः 
पन पएुक कुंधर भअचक मन रहा। 
कौतुक सपना जाइ न कहा । 
पुनि जो बिरह लहरि तन भाई । 
भाभि न सकेड गिरेठ मुरक्षाई । 
दोठ नेन जनु समुंद अपारा। 
उमंडि चले रखे को पारा। 
फार क्षंग/ भो लोटे परा। 
वंघधुन कोक हाथ को धघरा। 
भंरि गे खेह सोस कौ देहा। 
सेवक नादि जो सप्ारे खेहा। 


2, जायसी ग्रेथावत्ती ( १९३४ ) १० ४६, 
२० बढ़ी पू० ६० 
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संग न कोऊ दिस पियारा। 

को उठाई चैठाइ  संभारा। 

बिन चैते पिन होह वेसंभारा। 

घरी घरी सिर सुहं देहसारा।' 

भः ्ः हि 

35०३० ०४७ कुंधर परा बिकरारा । 

हाथ पांव सिर कछु न संमारा। 

ऊप् उस्ास लेइ ओ रोबा। 

ः के कै 

पूछे बातन उतर न देहे। 

पिन पिन ऊभ संस पे छेई। 

अरुन बदन पियराई गा रुहिर सूखगा गात | 
रहा झाँपि लोयन दोकन कहैन पूछे बात [* 

सूरदास लखनवीं के नल की भी ऐसी ही दशा है : 
अति व्याकुछ छिन चैन न पावै | 
पर पर पौर प्रबछ होई भावे। 
सुख उसास निकस इमि ताती। 
सनपम्ुख होई जरे तीन्द छात्ती। 
'अंसुअभन परे पार उर जावे। 
मनी चूनकर चून बिछावै।* 


९. चितन्रावलो (१९१२) पृ० ३६ 
२. बही पु० ३७ 
है नल दमन प्‌० है 3 


२१ 
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कवहूँ कर भचेत होह जाई मानो लद्दर सरप के आई 
कै ्ः # पुनि कबहूँ नो चेत महं जावा' 


दः ्ः हे 
क्र है बे ०. छ 
थक जगस रहे टकटका लाई जानहु मूरति चित्र बनाई 


इस प्रकार हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में पुरुषों के विरह वर्णन 
में मधुरता एवं तीत्रता का अभाव है । पुरुषों के मुख से एक भी 
प्रेमाग्नि से मुलसी उक्ति नहीं निकलती । 

संक्षेप में हिन्दी भ्रेमाल्यानक काव्य में शआंगार रस का यही 
विश्लेषण है। संयोग और वियोग अंगार में वियाग अधिक तीक्र 
एवं सफल है। प्रेम की पीर से भरे थे कवि प्रेम की तीत्रता ही 
चित्रित करने का प्रयत्न करते थे । 


8२१. फारसी से प्रभावित होते हुए भी इन काव्यों में अति- 
शयोक्ति हास्य में परिशत नहीं हां पाई । सथेतन्र एक यह बात समान 
रूप से देखने में आती है कि कवि प्रायः उक्ति पर न जाकर व्यथा 
की भावुक व्यंजना पर गए हैं।इसी कारण इनके वन में 
गंभीरता की छाप है। ये कवि प्रेम की गहगई एवं सच्चाई में 
विश्वास करते थे उसके वाद्यावरण में नहीं। इस कारण जहाँ पर 
वह चित्रित हो सकी है, काव्य बड़ा ऊंचा हो गया है । 


8२२, झूंगार के अतिरिक्त ,िन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में 
वीर शाँत, वात्सल्य, वीभत्स और करूण रस भी मिलते हैं। 


१, बही 
२. बरी 
८ बह 
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8२३. वीर रस का सेश्रेष्ठ उदाहरण जायसी के पद्मावत में 
है। अलाउद्दीन ने पद्मावती माँगी हैं। रत्नसेन दूत से कहता हें 


का मोहि सिंह दिखावसि आईं, कहों तो सारदूल धरि खाई 
भलेहिं साह पुहुपीपति भारी माँग न कोड पुरुष के नारी " 


कं रह के 


जो पै घरनि जाय धर केरी, का चितठर का राज चंदेरी' 
् कं हः 


हों रनथंभठर नाह हमीरू, कऊूपि माथ जेंइ दीन्द सरीर । 
हों सो रतनसेन सकवंधी, राहु वेधि जीता लैरंधी । 
हल्ुवंत सरिस भार जेई कांधा, राघव सरिस समुद्‌ जो बांधा । 
विक्रम सरिस कीन्ह जेइ साका, सिंघलदीप लीरह जो ताका । 
जौ भस लिखा भएउं नहिं भोछा, जियत सिंघ के गह को मोछा ।* 
मर ्ः के 
तुरुक जाइ कह मरै न धघाई, होहदिं इसकंदर के नाई। 
सुनि अस्त कद॒ली बन घाधा, हाथ न चढ़ा रहा पछतावा । 
भौ तेहि दीप पतंग होह परा, अगिनि पहार पाँव देह जरा । 
घरती लोह सरग भा तांबा, जीउ दीन्द्द पहुंचत कर छांबा | 
यह चितठर गढ़ सोइ पहद्दारू, सूर उठे तब दोइ अंगारू । 
जौ पे इसकंदर सरि कौन्दीं, समुद लेहु धंसि जसि वे लोन्हीं ॥ 
छठ ध्छ छ् 


१. जाबसी अंबाबढोी (१९३७) पृष्ठ २७० 
२० कटी 
३, बेही पृष्ठ २७१ 
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महूँ समुझि भमस अगमन, सजि राखा गढ़ साज् । 
कालिह होइ जेहि जावन सो चकति आधे भाजु।' 


उत्साह स्थायी भाव की इन पंक्तियों से बड़ी सुन्दर उत्पत्ति होती 
हू युद्ध के वर्णन में वीर रस का सुन्दर उदाहरण निम्न उद्धरण 
प्रस्तुत करता है 

भद्द घजमेकऊ सेल घनघोरा, भौ गजपेल अद्ल सो गोरा । 

सहस कुंधर सहसो सत बॉँघा, भार पहार जूक्ष कर काँधा । 

छगरे मरे गोरा के भागे, याग न मोर घाव भझुख छागे।'* 

कक रच ० ०  अट 

गोरा के निम्नलिखित शब्द भी वीर रस से भरे हैं; 

हो कहिए घौलादरि गोरा, टरोीं न टारे अंग न सोरा। 

सोह्दिल जैस गगन उपराहीं, मेघ घटा मोहिं देखि विछाहीं । 

सहसो नैन इन्द्र सम देखों, सहसो सीस लेस सम लेलीं। 

चारिठ भुना चतुरभुज जाजू , कंस न रहा और को साजू | 

हों होइ भीम भाजु रन गाजा, पाके घालि डुगवै राजा। 

होह इनुवंत जमकातर टठाहीं, आजु स्वामि सांकरे नियाहीं । * 

अन्य काव्यों में भी वीर रस है परन्सु वह उतना सजीव नहीं। 

$२४, शांत रस के उदाहरण प्रत्येक काव्य के प्रारम्भ में हैं: 

सुमिरों जादि एक करतार । जेंहि निठ दोन्‍्द्र कीन्द्र संसारू । 

न्हेसि प्रथम मोति परगास्‌ । कीन्हेसि तेद्दि पिरीत कैलासू ।* 


डेट हे जॉ 


१. बहा 
२. बद्दी पृष्ठ ३२९ 
३. बडी पह ३२८ 


४, बढ़ा प० १ 
है 


$२४ 


काव्य कला. 


कीन्देसि कोई निभरोसी 'कीन्देसि कोई बरियार 

छारदिं ते सब कीन्दैसि एुनि कोन्दैसि सब छार * 
कै ४६ डः 
जुग छुग देत घटा नहि जौर हाथ जप कोनदर 


और जो दीन्ह जगत महँ सो सथ ताकर दीन्ह * 


कै कः नः 
अग्नि पवन रज पानि के भांति भांति व्यौहार 


आपु रहा सब मांधि मिछि को निगरानै पार * 


्ः ्ँः ः 
परखस्ि न जाई जासु शुन तीन छोक जिन्हे कीन्द 


ऐपे पुन जगत मुख पड़े न कपहेूँ चीन्द्द 


ष्ष रफ्छ कक 


शेर५ 


सिथिक न चंचक बड़ा म छोटा | तरुन न बूढ़ा छठा न मोदा॥ 
बहुत न थोरु सजा न फूठा ) मिछा न बिछुरा जुरा न हटा ॥* 


राती पिड के नेह गई सरग भएुड रतनार 
जो रे उवा सो अथवा रहा न कोई संसार ६ 


१, वह पृ० २ 

२. वहीं पृ० ई 

३० चित्रावली (१९१२) १० २ 

४. इस जवादिर (१८९८) पृष्ठ ३ 

७. नलदमन पू० १ 

६. जायसी मेयावली (१९३५) ए० ३४० 


काव्यों के अन्त में भी ये कवि प्रायः शांत रस का वातावरण 
उत्पन्न कर देते हैं। पद्मावत की समाप्ति पर कवि कहता है; 
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को न रद्दा जग रही कहानी * 
घ्छ घ्छ घ्छ 


विरिध जो सीस डुलावे सीस धुने एट्टि रीस 
बूढ़ी भाऊ होहु तुम्द केइ यह दीन्ह असीस 
कासिमशाह अपने हंस जवादिर का अन्त करते हुए कहते हैं : 


कासिम यौवन हाथ है चहू सो काज संचार 
पुनि इस्ती वकछि जायगो कौन उठाबै भार ३ 


नूर मुहम्मद अपनी इंद्रावती की समाप्ति करते हैं 
देखु स्थाम मुप्त आएं में तेरी दरगाह 
कर मेरो मुख उठउ्बलू करता जगत पनाह ह* 


९२०, वात्सल्य रस के सुन्दर चित्रों का सवेथा अभाव सा है । 
जायसी के पद्मात्रत में एक चित्र अवश्य सुन्दर है। जब रत्नसेन 
सिंदल से नहीं लोटा वो नागमती संदेश भेज रही है 


रतनसेन की माह सुरसतता | गोपाचम्द जस मैनावती। 
आंधरि बूदि होह दुख रोबा। जीवन रतन कहां दहुं खोबा । 
जीवन जहा छीनद सो कादी | भट्ट यिन टेहू करे को ठाढ़ी । 
बिनु जीवन महू आस पराई | कहां सो पत्र खंभ होह भाई । 
सैन दीठ नहिं दिया बराहीं। घर अंधियार पूत मं नाहीं। 


३. वो पृष्ठ १४१ 

२, वई पृष्ठ ३४२ 

३, इस ज्याहिर (१८९८) १० ३२८ 
७. इन्द्र वती पृ० १०१ 


$२०-२६ काव्य कला डे२७ 


को रे चछे सरवन के ठाऊं। टेक देह भौ टेके पाऊं। 
सुम सरवन होइ काँवरि सजा | डार छाइ अब काहे तजा । 
सरचन, सरपन, ररि मुईं माता कावरि लागि। 
तुम्द बिनु पानि न पावै दुसरथ छाबे आगि।* 


चीमत्स रस के भी एकाघ ही चित्र मिलते हैं 
छोटहिं सीस कर्बंध निनारे | साठ सजीठ जनहुँ रन टारे 
खेलि फाग सेंदुर छिरकावा । चांचरि खेल आगि जन लावा * 


करुण रस झंगार एवं वात्सल्य की क्रोड़ में ही आया है। 
इसकी कोई सत्र महत्वपूर्ण सत्ता नहीं है । 

8६ हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में रस के परिपाक का विश्लेषण 
चफ्युक्त है । उपयुक्त विश्लेषण से अत्यन्त स्पष्ट हैं कि ये कवि रस 
सिद्धांत से सबेथा अपरिचित थे। इस कारण कहीं कहीं परिपाक 
शिथिल है । कहीं कहीं पर रसाभास भी आ जाता है। चित्रावली 
में एक चित्र है कि नायिका पान खाती है तो उसके लाल होठ 
ऐसे प्रतीत होते हैं मानों ओठों में खून लगा दिया गया हो । झंगार रस 
में ऐसी कल्पनाएं विरोध उपस्थित करती हैं। संत्तोप की बात यह 
है कि ऐसी उक्तियाँ संख्या में अत्यंत ही सीमित हैं 


परन्त वियोग झूंगार का जैसा अपूर्वे चित्रण इन काब्यों में 
मिलता है. वह समस्त विश्व साहित्य के लिए गौरव की बात है। 
ज्ञाममती के आसूंओं मे सरखती के कंठ में धवल मातियों की तरल 
ध्याभामय साला पहिनाई है । जिससे सरस्वती अधिक सुंदर प्रतीत 
दोने लगी है। 


१, जायदी गंवाबली (१९३७) १० १८२ 
3० वही पृष्ठ ३३% 
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वस्तु बर्णुन 


७ हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में निम्न वशणुन प्रश्मुखतयाः 
मिलते हू 


१, नखशिख वर्णन 

२. प्रकृति वन 

३. नगर वर्णन 

४. सामाजिक कृत्य वर्णन 

५, युद्ध वन 

६, महल वर्णन 

७, स्त्री-भेद चर्णोन 

१२८. नखशिख बणोन जो हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य में 

शिखनख वशणेन के रूप में दिया गया है उपमानों का आश्रय 
लेता सबेन्न दिखलाई पढ़ता है। इन उपमानों की एक सूची नीचे 
दी जाती है 


कर 
नाग: 
बिसहर छुरें लेंदि अरघानी' 
हैः मै के: 
सकदकाहई जनु नाग विसारे 
कै रॉः के 


गरऊ भरी घविपघर  हत्यारीर 


“१, जाबसी ग्रेभाबलो (३९४७) पृष्ठ ४७ 
२. नल दमन पृष्ठ ३७ 
३. मधुमाढ्ती 
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भ्रमर : 
कहूँ बदन बारिन पर भंवर जुरे बहु भाई' 

मे द्ः हैँ: 
भौर केस वह सारति रानी 
ध्छ घ्छ धर 
अल्मिछा अलकावलि रची 

कार्लिंदी 

“अब बरनौ तिन्द मांग निकाह, जमुना तीर कनक जजु भाई | 
दीपक रूपी मुख पर धूम्र शिखा : 
दीपक बदन नार जनु धरा, समत अंधेरा पाछे परा ४ 


कस्तूरी ; 
प्रथम सोस कस्वूरी केसा ६ 


|) 


दि चंद निवासा, चिहुुर राहु जनु चह गरासा ७ 


शव 
कि । 
4 
ब््घे 
ञ्र है 
श् 
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अंधेरी रात ; 
थीं पूनौ देखत अंधियारी, ढके घंटे ते करो पसारी * 
अमावस्या की घटा ; 
पैन अमावस पायस घढा 
मांग 
बिजली ; 
पत्ती घार कौंच जनु कौंवा, तस तिह माँग लाग रहि चौंघा 
घ्छ घ् घछ' 
जनु धन महं दामिनी परगर्ी * 
यमुना में कमक की रेखा ; 
जमुना तीर कनक जनु भाई ५ 
राहु के दो भागों के चीच की रेखा: 
कीन्द्ेस खरग राहु दो फारा ६ 
गत के हृदय की दरक 


तथ निस हियो दरक अस गयर ५ 
खंग ; 


« सेछ दमन पृष्ठ ३७ 
« पुरुुपावती पृष्ठ ६० 
« नर दमन पृष्ठ ३७ 
जायसो भेवावली (१९३६७) पष्छ ४७ 
*« भल दमन पृष्ठ ६७ 
६. पी 
७. वही 


ना #0 # 0 «० 


३१२ हिंदी प्रेमाल्यानक काव्य 


खांदे घार रूहिर जन भरा 

[25 घ्छ ्घ 

बरनो मांग सरग अस मागी 
रात के हृदय में उजेर का पंथ: 

उनियर पंथु रेन महं किया 
रात का दीपक : . 

स्यथाम रेन मई दीपक बारी * 
बीर बहूटी 

के जनु फन पर बीर बहूटी 


नेत्र 
खंजन : * 
के दोठ नेना खंजन जोरी ६ 
ध्छ घ् फ्ः 
संजन लरईि +००००००००००० ७०७०००००० ०] 
मूंग : 
७००१०००१०००००० पिरिग जन भूले हे 


१. जायसी धयाबली (१९३७) पृ ४७ 
२. पुदुपावती पृष्ठ ३० 

३. जायमी प्रयावशो (१३९३७) १० ४७ 
हे पुदुपाइती पृष्ठ ६० 


8२८ 
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्ैः कः ओ] 
मद पीए मतथार ,कुरंगा * 
असर : 
पुतली जनु अष्ति स्पामाण . 
त्रः हैः ह 
राते कं करहिं अछि भवां 
ऋमल < 
के दोठ नैेन कमल दक दीठा 
चपेण : 
के दोठ नैन सो दरपन देखा 
दीपक : 
के दोड नेन सो दीपक वारा 
तारा ; 
जगमगाहिं जस्त चमके तारा+ 
सूर्य चन्द्र : ; 


के दु्हु सूरत चंद दोठ साजि घरो करतार 
मुंदे जग अंधियार होइ खोकत जग ठजियार ८ 


३० पुहुमाबत्ती पृष्ठ ६३ 

२. वही 

३, जायसी गंथावली ( १६ 
४. पुद्दपाबत्ती पृष्ठ ६३ 
५. वही 

३३ वही 

७. चेंदा 

हि 


"व्द्दी 
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मीन ; 


बर कामिनि चपष मीन सम निमिष हेर मप्न जाहि 
बहुरि जनम भर मीन लिमि पछक न छागे ताहि 
सरोवर में तरंगों से भरे माणिक : 
सुभर सरोवर नेन ये मानिक भरे त्तरंग 
भावत तीर फिरावहीं काल भौर तेहि संग 
रसना ४ 
कमल पंछुरी : 
तेदि भीतर रसना रस भरी, कॉल पांखुरी भमिरित भरी 
वेद अथ की कीली : 
रसना वेद भरथ की कीली * 
कपोल ४ 


फूमल ५ है ) श 
कंबल कपोल गोछ भति बने 


दर्पण : 

दरसन ओप मांध जनु॒ धरे ६ 
काम की चकई : 

के नस काम के चकई यटा ० 


३, चिद्राइसंं (१९१२) १४ ७१ 

२० लायसी प्रेष बली ( १९६७ ) पृ० ४९० 
३. लिद्रावली (१९१२ ) ५६४ ७३ 

»० नव दमन पष्ठ ४० 


आह 
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नारंगी :. 
नारंग नारंगिनि के जोगू. 
ध्छ घ् ध्ड 
पुनि बरनों का सुरंग कपोला, एक नारंग दु६ किए अमोला * 
मिश्री के बताेशे : | 
के जस मिस्री केर बतासा 
पारस के शालिग्राम, : 
जस पारस कर सालिगरासा * 
श्रदणु : 


तारा : ५ 
जनु अकास ऊूगि चमके त्तारा £ 


सिंधु सुता : 
सिंधु सुता सम सघन अमोला ६ 


दीपक ; 
ससि जलुं दुईं हाथ छे दिया, सिथ कुच पूजन कहँ मन किया ७४० 
ज़िबुक : 
आम : 
चिदुक बरन जनु अंब सुहाई ८ 
१० वह्दी पु३ ६५ 
२, जायसो अंबावलो ( १६३५ ) पृष्ठ ५१ 
३. पुदुपावतो पृुछ ६६ ' ह मु 
४३० वही 
७. बदी 


६, चित्रावलो ( १९३२ ) पृष्ठ ७४. 
७* नह दमन प४ ३१ 
<« पुदुपाषती पृष्ठ ६७ रे 
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ललार 
दूज का चांद : 
कहां लिलछार दुइज के जोती ' 


ले 


भुकुटे ३ 
नागिन का बच्चा : 


उड़ नागिन सावक जिमि जाहीं, परधट बीज यसे तिन माही 


घनुप : 
भीह्टे स्याम घतुकू जनु ताना, जासहुं देर मार पिप बाना है 
गिर हे दे 
सझकुटी घनुक स्थाम विधि गद्दा, संतत पनच रहै तेहदी चढ़ा * 
5 ध् पक 
कुटिल भौंद जानों घनु ताना, इंद धनुष तेद्दि देखि छमाना * 
अलि : 
काल नेन पर नन्नु भक्ति लोभा ६ 
आुमनी ६ 
बाण : 


यरनी का बरनो इुमि बनी, साथे बान जानु दुष्ट कनी * 


३. तायसी धैयावलोी ( १०३७ ) 7४ ४८ 
२, नख्यमन प्र ४८ 

३० गायसी अ्रयावती ( १९५३५ ) पृष्ठ ४८ 
४. पुएयावती ५४ ६१ 

४. नित्रास्शा ( १९१२ ) 7४ ०१ 

६. प६7१5। पृष्ठ ६२ 


क. भागसी प्रबानपः ( १९३४ ) प्र ४४ 
श ड 


रमन 
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घ घ् घ 
बरुनी बान तान के राखा * 
घ्ड घ् धड 


साथ वान उाढ़े भए जोधघा 

खाचा 

काम बधिक जनूु खंनन घेरे, खोंचा ठाढ़ कीन्ह चहुं फेरे 
नएसिका : 

खंग 

नाप्तिक खरग देउं कह जोगू , खरण खीन वह बदन संजोगू 

खंग की धार : 

नासिक कहे खरग की धारा, मन तिन्ह परत होइ दो फारा ५ 

शुक : 

सुवा ौर का बरनों तासू, चह न वास यह पुहुप सबासू ६ 


घछ ध्ड //-] 
खरग घार जौ सुअटा ठोरा, दुनों बहुत सी होहिं कठोरा ७ 
(5024 02 ड़ 


नासिक देख छजानेड सूआ ८ 


4, पुहुपावती एछ ६२ 

२, नलदमन पृष्ठ ३८ 

३. चद्दी 

४. जायसी अवावली ( १९३५ ) पृष्ठ ४६ 
५. नल दमन पुष्ठ ३६ 

३. वहीं 

७. पुदुपावतों पृष्ठ धु६ 


<- जायसी ग्रंथावली ( १९३७ ) पृष्ठ ४६ 
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र अक्षर : 
जस र भच्छर तस वह नासा 
तिल का फूल : 
तिलक फूल कविठन्ह चित घरा, उद्दौ लगाइ घुहुमि खसि परा* 
चंपा की कली : 
ससि पर चंप कली नज्ञु राखी 


अध्र : 
विम्ब ; 
शा शः ल्‍ल्ज््ढह 
बिम्ब लजाइ जाहू बिनु पहिरें 
हेह देह कहे 
बिम्य सुरंग छाजि बन फरे! 
ड्ः तर हे 


शिम्त्र अयन सो सर न तुलना, अति लजान बन जाई हुराना£ 
बिद्रुम : 
विद्यम क्षति कठोर श्री फीऊे, सुरंग झदुल दुस्दायक जी के० 
दर डैः  /ध 
विद्रम सकथच समृद मं 


५ 
७५ 


६] 
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दांत 


पान 5 
पातर निपट पान हित कीन्हें 
वन्धूक ५ 
बरनी कह्दा अधर रतनारा, फूल बन्धुक जेहि पर तारा 
ैः कै हि 


फूल दुपहरी जानों राता, फूल झ्रहिं ज्यों ज्यों कहि बाता' 
शुललाला 5 

के जानहु फूछा गुल छाल, ताहु हैं जधिक सुरंग रसाछार 
कमल : 

अघर मधुर रंग रस भरे, हंसत कमल विकसात* 

कनक पत्र पर इंगुर की रेखा 

े0 कनक पतर पर ई पर रेखाई६ 
पान के रस भरे हुए फूल : 

फूल होंहि पानव रस भोौने७ 


९ 
+ 


हीरा : 
हीरा छोल छोल जनु॒गढ़ेप 


हा ््ः दे 


कि 


« वही २ पुहुप'वती पृ० ६४ 
- जायपी अंयावलों (१९३७) प० ७० 

- पुद्ुपावती पृष्ठ ६४ 

« वद्दी 

६. जायतसी अंपावली (१९३५) पृष्ठ ३९ 

नल दमन पृष्ठ ३१ 

<. वही पृ० ४७० 


जी बन ० 


३४० 


हिन्दी प्रमाख्यानक काज्य $२८ 
वह सुजाति द्ोरा उपराहों, हीरा जोति सो तेहि परछाही' 
विच्धत्तू : 
जस भादें निसे दामिनि दीसी, चमक्ति उठे तस बनी वतीसी'े 
खंग की धार : 

परगट जप हुई खरग की घारा? 

कुन्द 

चेली कुन्दर चमेली फूला 
चमेली : 

चेली कुन्द चमेली फूला£ 


] (का . 


दारिय सरि जो न के सका फाटेड हिया दरक्षि 


गज 


सह : 
5 हि है| ध्ड 


जनी पेम मद भरो सुरादी, गह नवाद्द रस के सो हाट 


मयूर : 
गए मयूर समचुर जो द्वारे, ठई 


बी हट 4१४4 
५५ घट 


पुकारदि 


सांप सकार 
5 
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नाचत मोर गींव सर जोबा, तबहिं सीस पाप धरि रोचा' 
ध्छ ध्ड घ् 
देख मोर छवि वन वन रोचै' 
तमचुर : 
गए सयूर तमचुर जो हारे, उद्दे पुकाराध्दि सांझ सकारे 
शंख : 


डे 


बरनों गीउ कंछु की रीसीं 
ध (24: धड 
संख्र न सम भा सांझ संकारा, ताहे जहँ तहं करे परकारा* 


धड घठ ध्छ 
देखि जीव सो रुख छपाने, बूड़े दुधि भस मनहि लजाने६ 
शिव : 
गिव जस सिच पसली जलहरी, द्वीरा हार घार सुरसरी७ 
कबूतर ; 
जन्नु हिय काढ परेवा ठाढ़ा, तेह ते अधिक भाव गिड बाक्षर 
ध् ध् ध्ठ 


१. चित्रावलो (१९१२) पृष्ठ ७४ 

२. पुहुपावती पृष्ठ ६७ 

३. जायसी ग्रयावली (१९३४५) पृष्ठ ७२ 
४० वद्दी 

७. चित्रावलो (१६१२) पृष्ठ ७४ 

६. पुहुपावती पृष्ठ ६७ 

७. वही 

<- जायतसो अंयापली (१९३४५) एप्ठ छर 
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केलि समे कौलर की रीस , तन पिन चलो लाइ भ्रुइ सीसा 


कंचन दंड : 
कनऊक दंढ दुए भुजा कलाई, जानों फेरि कुदेरे भाई" 
कदली ; 
कदलि गाभ जानी जोरी' 


कै 
घ्छ र्कठ ध्ठ 


पारस धव्ड ; 
पारस दंठ ताधहि पर चारो 
कमल नाल ६५ 


भुत उपसा पौनार नर», सीन भणद एु्वि चित 
टाोवहिं ठाँत चेच भा ऊयि सांस छेश नित * 


खउगनी : 
मुंगफली ; 
सिद्रम बलि सो अंगुरों दीठी घद दाडोर पद्ठ मंगफली सी *? 
बविद्रम फो चल 
हु ब्रिद्रुम घेलि सो अंगुरी दोठी ८ 


२८ 
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अंगुरी पातर छीमी ऐसलि 


छुंदन बेल साज जन कूंदे 
'कमल संपुट : 
हिय सरबर कुच अंबुज करें, संपट बंधे करेरे खरें 
“कंचन कली : 
उर सर परी कुच कंचन कली * 
“चंद्रमा : 
,निक्सत क्रिस बदन ससि दई, निपट कठोर सकुच होइ गईं * 
मदन खिलौना ; 
“घरे मैन दोड छूट खिलौना, ऊपर स्थाम लगाई दिदौना ६ 
गेंद 
नलख भेस चौगरान हियु चाव खेल मैदान 
कुच मनोज साजें तहां मन रति गेंद निदान ० 
क्रचन कलश ३ 
कै दुइ कंचन कलप्त भरि राखा अंकित योह्‌ 


२० पृष्ठपावर्ता पृष्ठ ६८ 

२, जायमी ग्रव वलो ( १९३५ ) पृष्ठ ५३ 
३, नल दमन पृष्ठ ४२ 

४. पुहुपावती पृष्ठ ८ 

४५५ नल दमन पृष्ठ ४२ 

६. वही पृष्ठ ४३ 

७, वह्दी 
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मान छाप सिर स्यामता छुवे न पाये कोइ * 
कनक कटोग : 
कनक कचोर उठे जन चारू हे 


सोने के ल् 


(0 
है १ १ 


हया थार कुच कंचम लारू 


०-4 


जंभीर : 
> पु 8 का _ » ही 
उतंग जंभीर शोटू रसवारी, छुट्ट कों सके राजा की बारी 
नारंगी : 
अस मारंग दहंकछा कहें रासे * 


बज 


लट्ट्ू 

जाना दोठ छट्ट एक साथा ६ 
ठंका : 

टुइ तनु एंडा ढर्र्यट के घरी ७ 
शत ; 


संझकर पूजनि उलदि जश्न धरी ८ 
० ॥ 
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पान : 
पेट पान पातर सुकुमारू * 
समुद्र : है 
वबरयों. बोदर गहिर  समझुंदू * 
मैदा की लोई : 


३४७. 


अस कोसल जसः मैदा छोई, इंगुर रंग सान मनु पोई * 


रोमावल्ली 


सपियणी $ 
साभ भुरंगिनि रोमावछी, नाभी निकसि कंवछ कहं चली * 
्ः क्र ्ः 
रोमावकि नागिलति विपभरी * 
अमर पंक्ति : 


भनहुं चढ़ी भौरन्ह की एंती, चंदन खांस वास कै माती ६. 


कालिंदी : 
के का्िंदी विरह सताईं, चलि पयाग भरइल बिच आह ७ 


- नरूदसन पृ५्ठ ४३ 

- इहपावतो पृष्ठ ३०० 

- वही पृष्ठ ६६ 

* जायती अभंयावली ( १९३७ ) पृष्ठ ७३ 
* मधथुमालती 

- जायती भयावली ( १९३७ ) पृष्ठ ५३ 
« बी 


ज बछ 


खा वे #ए 
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नामी; 
कमल कली : 
कमल कली पै सुरज न देखा, सुख बांधे निकसी तिनह रेखा 
कुंड 
नाभि कुंड बरने को पारा 
"पीठ ; 
कंचन की शिला : 
कंचन सिला पीठ तेहि नीकी * 
इंद्रनील गिरि : 
बरनत पाछ गई जो पीढी देखा इंह्रनीकू गिरि दोढी * 


कप 


काट 
सिंह की कटि : 
लंक पुहुमि भस॒ आहि न काहू, केडरि कहों न ओहि सरि ताहु* 
बरे की कदि : 
बसा लंक बरने जग झोनो, तेहि ते अधिक लंक़ वह खीनी६ 
नाल खंड के तार : 
सानहुं ना खड हुई भए, दुहूँ बिच रूंक तार रद्दि यएु७ 


“१. नलदमन पृष्ठ ४४ 

- पुहुपावर्ती एष्ठ ६& 

« नही पृष्ठ ७० 

« बंदी पृष्ठ ६०० 

« जायमसा ग्रवावली ( ३९३७ ) पृष्ठ च७ 
« वही 

* वद्दी 


हि 0 ररई नई ० ० 
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४ का अक्षर : 
बरनों लंक अंक जस चारीः 


सितम्ग 


कामदेव के नगाड़े : 

कामदेड के जानि नगारा * 
कंचन के कुम्हड़े 

कै हुई कोहड़ा कंचन केरा * 
परवेत ; 


० 


व्रिबि निर्तंब छवि राज कैसन, उदयाचलर अस्ताचकर जैसनरं 
जांच ; 
ऋदली खंभ 
चरनौ जांघ सुभग जस जारी, कदुलि खंम ते अधिक संवारों ५ 
कंचन खंभ : 
कंचन खंभा होह. करेरा ६ 

हाथी की सूड : 

केश खभ कलम कर हेरी, जंघ निकट वें दोड करेरी » 


4. पुहुपावती पृष्ठ १०१ 

२. वहीं पृष्ठ ७१ हु 
३. वही 

४. वही पृष्ठ १०१ 

४. एँस जवाहिर (३८९८) पृष्ठ ६८ 
६. पुदुपावती पृष्ठ ७१ 

७, चित्रावलो (१९१२) पृष्ठ ७७ 
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चाल ; 
हंस की चाल ; पदुमिनि गवन हंस गए दूरी । 
गज की चाल : कुंजरि छाज मेलि सिर घूरी ।* 

8२९, संक्षेप में नख-शिख वरणणन के उपमानों की यही रूप-रेखा 
है । नायिका के नख शिख के अतिरिक्त पुहुपावती में नायक के 
नख-शिख का भी वन है । इसमें उपमानों के दृष्टिकोण से कोई 
मौलिक विशेषता नहीं है | पुरुष वर्णन में कुचों का वर्णन नहीं 
मिलता, मूछों का मिलता है : 

अघर भवों जन कमल को फूछा, देखि के अघर मधुपति भूछा' 
घ् 22] 2] 
तेहि पर स्थाम मोछ कर रोमा। सोदै जस कलूंक मघ सोमा | 
के जस मुंज पुंज कर भेसू, अरुन स्थाम फूले जल टेसू | 
दीपक पर की स्थामता इठो न पटतर छाउ । 
अधर सोछ जो नीरखे अधर सोछ सो पाड [7 


इसके अतिरिक्त अन्य वर्णन समान हैं । इस नख-शिख वर्णन 
में एक प्रवृत्ति समान रूप से दिखलाई पड़ती है। ये कवि सौन्दर्य 
की चरम सीमा को दिखलाना चाहते हैं । उसके लिए सुन्द्रतम 
डपमान लाना चाहते हैं। परम्परागत उपमानों का सुंदर प्रयोग 
सलिक मुहम्मद जायसी ने अपनी पद्मावती में किया है तथा कुछ 
मौलिक उपमान पुहुपावती और नल दमन में हमें मिलते हैं, यह्‌ 


१, जायसी ग्रंथावली (१ ९३५) पृष्ठ १७१ 
२. वददी 

दे पुहुपाव्ती पु० ९७ 

3. वही पृष्ठ &७ 
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ऊपर की तालिका से स्पष्ट ही हो जाता है। इन्द्रावती तथा हंस 
जवाहिर का इस क्षेत्र में कोई भी योग नहीं है । 
इन समस्त मौलिक एवं पराम्परागत उपमानों के प्रयोगों में कोई 
भी विशेष सजीवता नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा भ्रतीत होता है 
मानों घिसे पिटे उपसानों को जवदेस्ती संवारने की कोशिश की जा 
रही है। 'छवि गृह दीप सिखा जनु बरई” जैसी उक्ति का सर्वथा 
अभाव है। ये सारे उपसान पार्थिव पदार्थों के हैं, भाववाची नहीं | 
कवि तस्वीर को इतना साफ कर देना चाहते हैं कि इस वरणेन से 
पाठक को अरुचि सी हो उठती है । 
१३७० प्रकृति वर्णन दो वर्गों में वेंटता है : 
१ आलंबन के रूप में किया गया प्रकृति वसखेन 
२, उद्दीपन के रूप में किया गया प्रकृति वन 
8३१ आलंबन के रूप में किया गया प्रकृति बन दो प्रकार 
का है: 
१, जहाँ प्रकृति मानवी भावनाओं से संयुक्त नहीं है 
२, जहाँ प्रकृति मानवी भावनाओं से संयुक्त हे 
6३२, पहले प्रकार का बणन दो उपवर्गों में चैंटता है : 
१. जहाँ पर प्रकृति वर्णन का लक्ष्य प्रकृति वर्णन ही है 
२. जहाँ पर प्रकृति वर्णन का लक्ष्य कुछ दूसरा है 
8३३. पहले अकार का प्रकृति व्णंन नगर बेन एवं सात 
समुद्र वर्णन में अधिकतर आता है। सिंहल का वर्णन करते हुए 
जायसी कहते हैं : 
घन अमराउ लागि ऊउहुं पासा, उठा भूमि हुत लागि अकासा । 
तरिवर सबे सलय गिरि छाई, भट्ट जग छांड रेनि होड़ आहे | 
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मछय समीर सोहावरनि छाहां, जेठ जाड छागे तेहि माहां । 
पं] *%_ २७८5 गे चे कक 5 [क 2 
ओही छांह रनि होइ भावे । हरियार सबे भ्रकास दिखादे। 


इसमें कवि अत्युक्ति का सहारा लेता हुआ दिखलाई पड़ता है 
आर उक्ति चमत्कार के सहारे वणेन को सजीव बता देता है। 
सूरदास लखनवी झुन्दनपुर का वणन करते हुए वहाँ की फुलवारी 
का वर्णन करते हैं परन्तु उसे आध्यात्मिक संकेत के बोर से दबा 
सा देते हें: 

नगर निकट फूलछी फुलवारी, धन माली जिन सींच रूंवारी। 

जिन सब पृहुप प्रेस अनुरागी, वेरागी उपदेस विरागी। 

करना कहें अंत जो मरना, विनहरि भजन धंघ सब करना |'* 

इस प्रकार के वनों का विवेचन आगे किया जाएगा | 

समुद्र का वन करते हुए जायसी कहते हैं : 

भा किलकिल अस उठे हिलोरा, जज्ञ अकास हूटे चहुं ओरा । 

उड़े लहरि पव॑त की नाई, फिरि आवे जोजन सौ ताईं। 

धरती लेइ सरग लहि बाढ़ा, सकल सझमुद जानहुं सा ठाढ़ा |* 

इस भ्रकार के वर्णन में कवि कल्पना के नेत्रों से समुद्र का 
दृश्य स्वयं देखता है ओर फिर अति की सीमा की ओर खींचकर 
उपमानों के सहारे उसका वन करता है । 

6३४. दूसरे उपवर्ग के प्रकृति बणुन के लक्ष्य दो हैं : 

१. उपमानों के रूप में प्रयुक्त होकर वस्तु बणेन को सजीव 
बनाना 


३. जायतो अंथावलों (१९३७) पृष्ठ १३ 
२. नल दमन १५5 ३९ 
३. जायमी अयावली (१९३७) पृ० ७४ 
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२. उपदेश देना 


६३० नखशिख वन में प्युक्त उपसानों का विश्लेषण हम 
ऊपर कर आए हैं। अन्य स्थलों पर भी प्रकृति का उपयोग ये कवि 
उपमानों के रूप में वशेन को सजीब करने के लिए करते हैं ।, 
र्नसेन के चित्तौड़ लौटने पर नागमत्ती उसे प्रसन्‍त चित्त देखकरः 
उलाहना देती है ; 

काह ईसौं तुम मोसों किएड और सौ नेह 
तुम्ह सुख चमके वीजुरी सोहिं सुख वरिसे मेह * 

इंस छुंद की सारी मार्मिकता उपमानों में है। कवि ने रत्नसेनः 
की मुस्कगहट का उपपान बिजली और नागमती के आंसुओं का मेह 
को रखे हैं। ये दोनों उप्रमान परस्पर विरोधी होते हुए भी एक: 
साथ रहते हैं। इनका विरोधाभासपन ही यहाँ पर बेन को 
चमत्कत कर देता है । 

युद्ध वन में जायसी कहते हैं : 

भोनई घटा चहू' दिसि भाई, छुटहिं वान भेघ झरि छाई 

इसमें नवागत सेना को नई घटा कहकर वाणों को मेघ बूंद: 
कहना चशणोन को सजीव बनाना है । 

इसी प्रकार अन्य उद्धरण भी दिए जा सकते हैं। 


8३६. प्रकृति के द्वारा उपदेश दो प्रकार से दिए गए है : 
१. जहाँ पर प्रकृति स्त्रय॑ उपदेश दे रही है 


२. जहाँ पर प्रकृति को दृष्टान्त के रूप में रखा गया है. 


१, वद्दी १० २१७ 
२. बद्दी ९५० ६२८ 
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8३७. पहले प्रकार का सुन्दर उदाहरण सूरदास लखनवीं कत 
जल दमन में मिलता है 
जिन सब पुहुप पेम अज्ुरागी । बैरागी उपदेस बिरागी। 
करना कहै अन्त जो मरना | बिन हरि भजन धेंघ सब करना । 
कहे सिंगार हार तन छारा । का सिंगार भर आवसि हारा। 
बेला कहै सउुझि हो हेला । कही न भनवेले यह बेला। 
'छाछा कहै छाछ तन सूना । पेस दाह उरदाग बिहूना। 
सोसन कहै अजहुं धर छीये । सधृजझ्चि सोसनी सोसन लहईं । 
कहै निबारी सो पिठ प्यारी । जनि सेचा छग नींद बिसारी । 
सोई बात सुदरसन कहै। सेवा सजग दरसन लहै। 
चम्प चमेली केवड़ा कहै दूर नहिं. पीड | 
हुईं छेड हम बास ज्यों घट घट सोई जीउ ।' 
6३८, दूसरे प्रकार से प्रकृति द्वारा उपदेश देने के उदाहरण लग- 
प्थग समस्त काब्यों में मिलते हैं । जायसी एक स्थल पर कहते हैं 
मुहमद बाजी पेम की ज्यों भावे त्यों खेल 
तिल फूलहि के संग ज्यों होइ फुलाइल तेल 
यहाँ पर इृष्टान्त देकर कवि ने हमें एक उपदेश दिया है जो 
॒कि हृष्टान्त के कारण ही सज्ीव एवं प्रभावशील हो गया है| 
6३९ मानवीय भावनाओं से संयुक्त प्रकृति दो प्रकार की 
चित्रित की गई हैः 
१ पंछी आदि जो पात्रों के रूप से कथानक में भाग लेते हैं 
२ -शेष अकृति 


१. नलदमन पु० १६ 
२. जायती अबावलों (१९३५) प० २९ 
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९४०, हीरामन, मैना तथा अन्य संदेशवाहक पंछी पहले वर्ग 
के उदाहरण हैं। ये पंछी कथानक में महत्वपूर्ण योग दे रहे हैं। 
अध्ययुग की कहानी कला की यह अपनी विशेषता है कि पंछी आदि 
अमानवीय जीव भी मानवीय संवंदना एवं सहानुभूति से भरे हुए थे । 
रास कथा में तो बन्दर गिद्ध आदि सभी बराबर भाग ले रहे हैं। 

6४१, शेष प्रकृति दो वर्गों में विभक्त की जा सकती है; 

१. जहाँ पर प्रकृति मानवीय भावनाओं से संयुक्त होकर मनुष्य 
के सुख दुखों में सहानुभूति दिखला रही है 

२. जहां पर प्रकृति वन स्वतंत्र है 

9४२, पहले वर्ग का उदाहरण जायसी की पद्मावती में सुन्दर 
मिलता है। रन्नसेन के लौटने परः 

पलछुही नागमती के बारी । सोने फूछ फूलि फुलवारी । 

जावत पंख्ि रहे सब दद्दे | सये पंसि बोलत गहराहे। 

सारिउं सुधा महरि कोकिछा । रहसत आइ पपीहा समिलछा। 
हारिल सबद महोख सोहावा। काग कुराहर करि सुख पाचा । 
भोग विछास कोन्दह के फेरा । बिहंसहिं रहसहिं करहि बतेरा । 
नाचहिं पंडुक मोर परेवा | विफल न जाइ काहुके सेवा । 

होइ उजियार सूर जस तपे | खूसट मुख न देखाचे छपे।* 

यहाँ पर जायसी ने प्रकृति के प्रति नागमती का या पाठक का 
नया इृष्टिकोश नहीं रखा है वरन यह दिखलाने का प्रयत्न किया है 
कि नागमती की फुलवारी स्वयं ही रतन्नसेन के आगमन से हरित 
हो रही है।मंकत की मघुमालती में भी प्रेमा के ठुख का प्रभाव 
उसकी फुलवारी पर पड़ता है : 


२० वेद्दी पृ० २६८ 
शर्‌३ 
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भास भयौ दुख बउरा महुआ भयो बिन पात । 
ऊख भई दुख टक टक सुन पेसा उतपात। 
दुख. करीऊ पात परिहारी । 
मेंहदी रकत घोंट रति सीनी । 
जूही भई दुःख तन छीनी। 
देसू आगि छागि सिर रहा । 
इस प्रकार के वणुनों के ढवारा ये कवि वातावरण को सुंरजित 
करते हैं । 
6४३, स्वतंत्र प्रकृति वणेन का भी सुन्दर उदाहरण जायसी से: 
ही दिया जा सकता है: 
सरवर रूप विमोहा हिए हिलोरें लेइ 
पांव छुवै मकु पावों एहि मिस लहरें देह 
यहाँ पर मानसरोवर एक मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया 
है जो कि पद्मावती के सोन्दय स अभिभूत हो गया है और उसके. 
पैर छूने के लिये व्याकुल सा हो रहा है । 
चकई बिछुरि पुकारे कहां मिलों हो नाह 
एक चांद निसि सरग महं दिन दूसर जल मांह 
यहाँ पर पद्मावती के सुन्दर मुख को चांद सा सुन्दर देखकर 
चकवी को भ्रम हो उठा है और चकवे को पुकार उठी है। 
8४४. प्रकृति को उद्दीपन के रूप में ये कवि रखते हैं। इसकाः 
विश्लेषण रस के परिच्छेद में किया जा चुका है । 


१७ मधुमालती 
३, वेद पुष्ठ २८ 
३. वी पु० २९ 
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8४५, संक्षेप में हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य में वणित प्रकृति की 
यही रूपरेखा है| पडुऋतु वन एवं वारहमासा हिन्दी प्रेमाव्यानक 
काव्य की अपनी वस्तुएं हैं। ऐसा वंधा हुआ सुश्ंखलित वणेन 
हिन्दी में अन्यत्र नहीं मिलता । तुलसी ने अपने मानस में पडऋतु 
वर्णन दिया है। परन्तु उपदेशों के भार से वह इतना बोमिल है कि 
प्मपना लगभग सारा आकपेण खो बैठा है। हिन्दी प्रेमाल्यानक 
कान्य के सारे वणेन अत्यन्त सरल हैं। हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य 
का सर्वेश्रेष्ठ काव्यात्मक अंश नागमती की विरह गाथा खय॑ प्रकृति के 
सहारे वणित की गई है। सूरदास के प्रकृति वर्णन में भी बह 
सामिकता नहीं आ सकी जो इस वारहमासे में है। कबीर में.तो 
अकृति का अभाव सा है। 

$४६, नगर वर्णन में इन कवियों ने प्रायः निश्न लिखित वस्तुओं 
का वर्णन किया हैः 

१. प्रकृति-डपवन ३, सगेवर ३ चाजार ४. निवासी 

प्रकृति वणेन की ओर पीछे संकेत किया जा चुका है। सरोवर 
वर्णन के साथ ही साथ वहां की पनिहारियों का वणेन भी किया 
गया है ।' मध्ययुग में आज की भांति पानी की कर्ले न थीं। 

बाजारों के वर्णन में दूकानों एवं वेश्याओं का वरणन किया 
गया है| संभवतः मध्ययुग में वेश्याएं नगरों की एक 2मुख अंग 
मानी जाती होंगी । 

निवासियों के वरणुन में नागरिकों का वर्णन तो कम तपखी, 
संन्यासियों का वर्णन अधिक रहता है ।* संभव है मध्ययुग में इन 
का प्राधान्य रहता हो । 


२, वही पृष्ठ १७ २- वह्टा पृष्ठ १७ ३. वहां पष्ठ १४ 
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हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य के अन्य अ्रंथों को पढ़कर तो नहीं 
परन्तु जायसी एवं सूरदास लखनवी कृत पद्मावती एवं नल दमन 
को पढ़कर झुसलमानों के बहिश्त की याद आ जाती है। उनके 
'बहिश्त में भी सुन्दर प्रकृति, सरोवर, सुंदरियाँ आदि रहती हैं और 
उन्हीं का बाहुल्य सिंहल एवं कुंदनपुर के बरणन में भी मिलता है।* 
९४७, सामाजिक कछृत्यों में चसंत पूजा, जिचाह, भोज आदि का 
वर्णुन|मिलता है। बसंत पूजन में तो कोई विशेषता नहीं परन्तु 
विवाह वर्णन पात्रों के धर्मों के अनुसार दो प्रकार का मिलता है; 
१. हिन्दू रीति से 
२. मुसलमान रीति से 
पद्मावती, चित्रावली, पुहुपावती आदि में विवाह हिन्दू रीति 
से दिखाया गया है परन्तु हंस जवाहिर में मुसलमानी रीति ही 
चित्रित की गई है। 
जायसी कहते हैं : 
साडचे सोनक गगन संवारा, बंदुनवार छाग सब बारा 
साजा पाट छन्न के छाहां, रतन चौक प्रा तेहि माहां 
कंचन कलूस नीर भरि धरा, इन्द्र पास आनी अपछरा 
गांठ हुल्ह दुलहिन के जोरी, हुऔ जगत सो जाइ न छोरी 
चेद्‌ पढे पंडित तेहि ठाऊं, कन्या तुला रासि लेइ नाएऊँ 


घ्ठ घ्छ ध् 
चाँद के हाथ दीन्ह जयमाला, चाँद भानि सूरज गिउ घाला 
घ् घ्छ पक 


घुनि घनि भरि अंजुलि जल लीन्हा, जोबन जनम॒क॑ त कहं दीन्हा 
कंत लीन्द् दीन्ह घनि हाथा, जोरी गांटि हुऔ एक साथा 


१. देखिए कुरान सुरा एड-७७ 
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चाँद सुरुजण सत भांवरि लछेहीं, नखत मोति निवछावरि देहीं 
फिरहिं दुओऔ सत्त फेर घुटे कै, सातहु फेर गांडि सो एके 
भट्ट भांवरि नेवछावरि राज चार सब कीन्ह, 
दु।यज कहों कहाँ लग लिख न जाय जत दीन्ह 

हंस जवाहिर में कासिमशाह कहते हें 
बैठे छोग सचित सब कोई, छाग्यो व्याह चार पुनि होई 
काजी महा जो पंडित ज्ञानी, बैठा निकट हुलह के जानी 
अमृत थार घरा भरि थारा, पान और फूलन के हारा 
यक बम्नीठ दुदद साखी आए, शशि के बचन शरह महं लाए 

कीन्ह जोहार जो तोरे भाई, प्रेम की बात सो बैठ घुनाई 
रप्त भेद सब कहा जो काना, करि परनाम रात भा आना 

ज्ञोरी गांड मे म की मन मानिक तेहि पाह्धि 
छोड़ी जाय न अब कह्यो दोड जगत के साहिं 
तब नरगिश सब भेद्‌ बतावा, भया ब्याह औ बाज बधावा 
पड ज ध्ड घ्छ 
नेगिन आन जो दीन्ह अशीशा, जिए शाह सुत छाख बरीसा' 
भोज बेन में कवि सामाजिक्‌ प्रथा का पयाप्त ध्यान रखते हैं, 
जायसी की पद्मावती में 

जेंवन आया, बीन न बाजा, विनु बानन उंवै नहिं राजा 

इस कारण 
सब कुंवरन्ह पुनि खेंचा हाथू 


१. जायसी ग्रेयवली ( १९३७ ) ९56 १४२-१४३ 
२- इंस जवाहिर ( १८५९८ ) फ्ष्ठ १०७ 
8, जायसी अंयावली ( १९३७ ) ९८5 १४१ ' ४" वी 
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कन्या पक्त के लोग पूछते हैं 
कौन कान केहि कारन बिकलछ भएउ जजमान' 


वे उत्तर देते हैं : 
तुम्ह पेडित जानहु सब भेदू, पहले नाद भएुउ तब वेदू 
ध्ह ध् 2.2 


सो तुम बरज-नीक का कीन्हा 
कहीं कहीं तो भोज में कवियों ने सामग्री क्ली लम्बी लम्बी 
सूचियाँ तैयार की हैं, पद्मावत का भोज खंड इनका प्रमाण है। 
९४८, युद्ध वणेन इन कवियों के प्रायः समस्त फाब्यों में है, 
इसका अभाव केवल नल दमन काव्य में मिलता है । पश्चावत का 
युद्ध वणेन सर्वोत्कष्ट है । 
जानई घटा चहूँ दिसि आई, छूटहिं बान भेघ क्षरि छाई 
डोले नाहिं देव अस आदी, पहुँचे आइ तुरुक सब बादी 
'हाथन्ह गह्टे खांद हरद्वानी, चमकहिं सेल बोजु के बानी 
सोझ्च बान जस आधहिं गाना, बारुकि डरे सीस जन्नु वाजा 
नेजा उठे 'डरे मन इंदू, भाइ न बाज जानि के दिंदू 
रुंड, 'झुंड अब हूटहिं स्योवष्तर औकूड 
तुरय होहिं विलु कांघे हस्ति होहिं.बिनु सूंड 
ओर 
भट्ट बगमेल सेल घन घोरा, जौ गन पेल अकेल सो गोरा 
सद्दस कुंवर संहसौ सत'बांधा, भार पह्दार जूझ्न कर कांघा 


3, वही 
२. वही 
३-० वही पृष्ठ ३२८ 
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छगे मरे गोरा के भागे, वाग न मोर घाव झुख छागे 
जैस पतंग आगि घंस लेई, एक मुवै दूसर जिंठ देई* 
हृष्टन्य यह है कि वीभत्स वशेन कम देखने को मिलता है। 
दूसरी विशेष बात यह है कि युद्ध कों एक रूपक के रूप में 
रति के लिए भी लिया गया है। बादल' की पत्नी फहती है :-- 
जो तुम चहहु 'जूज्ि,' पिउ वाला, कीन्द सिंगोर'जूझ में सांजा 
जोबन जआाइ सोंद दोइद टोपा, बिखरा 'पिरह काम-दुल कोपा 
बहेड बीर रस सेंदुर मांगा, राता रूुंहिर खड्ग जस नाँगा 
भौंदें घनुक नेन सर साथे, कानर पनच 'वरुनि विप वांधे 
जनु कटाछ सो सास संवारे, नख सिख वान सेल अंनियारे 
अछक फांस गिउ मेल असूझा, अघर अधर सो चाहहिं' जूझा 
कुंभस्थछ कुच दोउ मैंमंता, पेढों सॉह संभारह कंत्ता' 


8४५९. महल वर्णन में कोई विशेषता नहीं मिलती | साधारण 
शवणेन वैभव का किया जाता है। वैसे बणुन के दृष्टिकोण से स्वाभा- 
"विकता है। लिंहलगढ़ का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं 

का वरनों जन्ु छाग अकास 

पराखोह घहुँ दिसि अस बांका, काँपे जांघ, जाइ नादिं झांका' 

जाँध का कांपना कितना स्वोभाविक है । 

8५०, इन आख्यानों में स्ली-भेद्‌ वर्णन खंड तथा कामझाख् 
ब्वंड बराबर मिलते हैं | पद्मावती में एकमात्र भेद वर्णन खंड है। 


२« वही पृष्ठ ६२८ 
२- बंदी पृष्ठ ३२२ 
औै- वही पृष्ठ १८ 
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पुहुपावती में पुरुष भेद वर्णन खंड भी है। चित्रावली इस दिशा में 
सबसे आगे बढ़ी हुई है। वहाँ पर कवि कामशासत्र क्या कोकशात्र 
का सविस्तार वर्शन कर रहा है। जनता के असंस्कृत भाव-जगत 
को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन कवियों ने इन खंडों 
की रचना की है । चित्रावली का कामशास्त्र खंड का सा विश्वद्‌ वर्णन 
कोकशास्त्र की साधारण पुस्तकों में नहीं मिलता। पता नहीं क्‍यों 
कवि ने चौरासी आसनों को छोड़ दिया है। इन वर्णोनों की कोई 
अपनी विशेषता नहीं है। संभव है ये वन किसी चली आती हुई 
काव्य परंपरा के परिचायक हों । 

संक्षेप में हिंदी प्रेमाव्यानक काव्य के वनों की ये ही. 
विशेषताएँ हैं । 


अलंकार: 

8५१, इन काव्यों में अलंकारों का कोई सजग प्रयोग नहीं 
मिलता । भावों की छुव्यंजना के लिए कवियों से अलंकारों का 
प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर भावों की तीत्रता में भी अथोलंकार 

० में प्‌ ० ५ ि 
आ गए हैं। काव्यों में अन्त्यनुभास सवेच्न सुंदर रूप में मिलता है। 
इस अलंकार के दृष्टिकोण से समस्त काव्यों में कमजोर पंक्तियां कम 
हद हैं। 

सबसे अधिक प्रयोग उपमा, उत्प्रेज्ना, रूपक, दृ्शंत, आदि 
साम्यमूलक अलंकारों का हुआ है। 

पेट की कोमलता का वर्णन करते हुए दुःखहरनदास कहते हैं . 

भस कोसर जस मैदा छोई, ई गुर रंग सानी जज्षु पोई* 

कटि की क्षीणता का वर्णुत करते हुए जायसी कहते हैः 

मानहुं नाक खंड दुइ भए, दुं बिच लंक तार रहि गए 
नागमती की अविरल अश्रुधारा का बणेन जायसी करते हैं: 
मोर दुइ नैन छुवें जस ओरी* 

8५२. साथ ही अतिशयोक्ति का प्रयोग भी होता है। नागमतीः 
के आँसू विचित्र वस्तु हैं: 

रकत के भांसु परहिं भुई' हूटी, रेंगि चली नजु बीर बहूटी* 


१. पुहुपावती पृ० ६६ 

२. जायसी अंयावली ( १९३७ ) पृ० ७४४ 
३- वहीं पृ० १७४ 

४. वही 
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नायिका के साधारण वर्णन में भी अतिशयोक्ति के दशन हो रहे 
हैं। जायसी गले के रंग का वर्णन करते हुए कहते हैः 
घूंट नो पीक लीक सब देखा” 
यह 'उक्ति जायसी तक ही सीमित नहीं है । सूरदास लखनवी 
कहते हैं: 
घोंटत पीक परगट सब देखा' 
दुःखहरनदास भी कहते हैः 
पान खात रस तेहि मुंह जाई, विमंल गोव सब देत॑ दिखाई 
नितंबों का वन करते हुए उसमान कहते हैः 
जनु संगम हुई परवत अद्टहीं 
ध् घ् घ्ठ 
दुई गिरि सम दोड मशु नहं नाहीं£ 
पता नहीं चित्रावली कैसे चलती फिरती द्वोगी । 


6५३. इस प्रकार सुंदर तथा अतिशयोक्ति से भरी उपमाओं का 
भ्रचुर प्रयोग मिलता है। वस्तूत्प्रेत्ञा के उदाहरण देखिए:-- 
कंचन रेख कसौटी कसी, जज्चु घन महं दामिनि परगसी६ 
यहां पर पत्तूत्क्षा के द्वारा मांग का कितना सजीव चित्र खींच 


दिया गया है। 


१ वर्दी पृ० ७२ 

२, नल दमन पु० ४२ 

* पुदुपावता पृ० ६७ 

- चित्रावडी ( १९१२ ) पृ० ७७ 

- बढ़ी 

- जायती अगरावली / १९३७ ) प० ४७ 


न्प्ण 
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-$०४-०७ काव्य कला रेह्दे 


8५४, ह॒तुस्मेज्ञा के उदाहरण भी सुंदर मिलते हैः 
दुएिई सरि जो न के सका, फाटेड हिया दरक्कि 
यहां पर अन्तर के फटने को सहेतु बनाकर कवि ने इस पंक्ति 
को कितना मार्मिक कर दिया है । 
6५७. फलोस्प्ेज्ञा का प्रयोग भी हुआ है। नासिका का वर्णन 
करते हुए जायसी कहते हैः 
घुहुप सुगंध करहिं एहि आसा, मकु हिरकाह लेह हम्द् पासा 
इसी प्रकार अन्य अलंकारों के उदाहरण निम्नलिखित है : 
6५६, रूपकातिशयोक्ति : 
बसैनियों का वर्णन: 
काम बधिक जनु खंजन घेरे, खींचा ठाढ़ कीन्ह चहूँ फेरे? 
खंजन के उपमान से नेत्र उपमेय को कथन 
रहै न एकौ अंत कहं नारंग दाड़िम दाख 
चार दिना की चाँदनी फिर अंधियारा पाख 
सारंग -उरोज, दाड़िम दांत, दाख -होठ । 
8५७, संदेह: 
घुनि बरनों का नेन सुरंगा, मद पीए सतवार कुरंगा 


. ४ घ्छ ध् 
के दोठ नेना ध्ंजन जोरी, चंचछ चितवत चारिहु ओरो 


३, वद्दी १० ७० 

२, वद्दी पु० ४९ 

जे. नलदमन १० ३८ 

४. इंद्रावती १६०३ प्‌० ३८ 


“३६२ हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य ५२-०३ 


नायिका के साधारण वर्णन में भी अतिशयोक्ति के दशन हो रहे 
हैं। जायसी गले के रंग का वर्णन करते हुए कहते हैः 
घूंट नो पीक लीक सब देखा* 
यह उक्ति जायसी तक ही सीमित नहीं है | सूरदास ' लखनवी 
कहते हैं: 
घोंटत पीक परगट सब देखा 
दुःखहरनदास भी कहते है: 
पान खात रस तेहि मुंह जाई, विमंर गोव सत्र देतं दिखाई 
नितंबों का वशेन करते हुए उसमान कहते हैः 
जनु संगम हुई परवत अद्ृहीं*ं 
ध्ड घ्छ ध्छ 
दुइ गिरि सम दोठ मशु जहं नाहीं£ 
पता नहीं चित्रावली कैसे चलती फिरती होगी । 
8५३. इस प्रकार सुंदर तथा अंतिशयोक्ति से भरी उपमाओं का 
भ्रचुर प्रयोग मिलता है। वस्तूतओक्षा के उदाहरण देखिए:-- 
कंचन रेख कसौटी कसी, जन्नु घन महं दामिनि परगसी६ 
यहां पर वस्तूत्मेत्षा के द्वारा मांग का कितना सजीव चित्र खींच 
दिया गया है। 


१. वी पू० ७२ 

२, नल दमन पृ० ४२ 

३. पुदुपावता पृ० ६७ 

डे. चित्रावडी ( १९१२ ) १० ७७ 

७, वह 

<. जायतसी गयावद्ी ( १९३७ ) पृ० ४७ 


५४-५७ काव्य कला ड्६३े 


(५४, हुतूझेज्ञा के उदाहरण भी सुंदर मिलतें हैः 
दाएरियं सरि जो न के सका, फाटेड हिया दरक्कि 
यहां पर अन्तर के फटने को सहेतु बनाकर कवि ने इस पंक्ति 
को कितना मार्मिक कर दिया है । 
१५७५, फलोस्मेज्ञा का प्रयोग भी हुआ है। नासिका का वर्णन 
ऋरते हुए जायसी कहते हैः 
पुहुप सुगंध करहिं एहि आसा, मक हिरकाह लेह हम्ह पासा 
इसी प्रकार अन्य अलंकारों के उदाहरण निम्नलिखित है : 
6५६, रूपकातिशयोक्ति : 
बरौनियों का वर्णुनः 
कास बधिक जनु खंजन बेरे, खींचा ठाढ़ कीन्द चहू फेरे) 
खंजन के उपमान से नेत्र उपमेय का कथन 
रहे न एकौ अंत कह नारंग दाडिम दाख 
चार दिना की चाँदनी फिर अंधियारा पाख 
सारंग-उरोज, दाड़िम -:दांत, दाख -: होठ । 
9५७, संदेह: 
पुनि बरनों का नैन सुरंगा, सद पीए सतवार कुरंगा 


. फ् ध् घ 
के दोठ नेना ब्दंजन जोरी, चंचछ चित्वत चारिहु ओरी 


4, वही ६० ४० 

२, वही पृ० ४९ 

है नलदमन पृ० ३८ 

४. इंद्रावती १६०६ पृ० ३६ 


श६४ हिंदी प्रेमार्यानक काव्य 6०५७-६० 


के दोउ नैन समुद्‌ उलथाहीं, महि नभ जय डूबे तेहि माहीं 
के दोड मैन कमल दुर ठीठा, घुतली जनु अकि स्थाम”* 
के दोड नैन सो द्रपन देखा, आयन दरस सभन महं देखा 
के दोउ' नैन सो दीपक बारा, जगमगाहिं चमके जस तारा 
कै दहु चंद सुरुज दोड साजि घरो करतार 
मूंदे जय अंधियार होइ खोलत सभ उजियार' 
6५८ व्यत्तिरेक : 
का सरिवर वही देडं सर्यकू, चाँद कलूंकी वह निकलंकूरे 
४ छठ ध्छ 
वह पदुमिनि चितठर जो जानी, काया छुंदन द्वादूस बानी 
कंदूुन कनक ताहि नहिं बासा, वह सुगंध जस कंवल बिगासा 
कुदुन कनक कठोर सो अंगा, घह कोमल रंग पुह्दुप सुरंगा* 
8५९ साह्नः रूपक : 
जोवन जल दिन दिन जस घटा, भंवर छपान हंस परगरटां 
थोवन जल, भ्रमर+- केश, काले, हंस केश श्वेत । 
8६०, यमक : 
घरती वान येघधि सब राखी, साखी ठाद देहिं सब साखी£ 
घ् र्घ घ्ड 
तारे गिनत छिपईं सब तारे, छिन न छिपह॑ पुत्री के तारे६ 


4. पुद्दुपावर्ती पृष्ठ ६६ 

२, जायतसी झय वी ( १५९३४ ) पृष्ठ ४८ 
३- वद्दी पृष्ठ २९० 

४. वही पृष्ठ ३०७ 

७ वर्धा पृष्ठ ४९ 

६, नलदमन पृष्ठ ४६ 


५१०६७ काव्य कला ३६५ 


08६११, पदूगुण 
नयन जो देखा कंदरक भा निरमर नीर सरीर 
हंसत जो देखा हंस भा दूसन जोति नग हीर 
8६२, स्टान्द २ 
झुहमद बाजी प्रेस की ज्यों भायै त्यों खेल 
लिल फूलहिं के संग ज्यों होह फुलयार तेल 
8६३. निदरशेना : 
जेद्दि दिन दूसन जोति निरमई, बहुते जोति जोति ओड़ि भई 
रवि संसि नखत दिपहि जोहि जोती, रतन पदारथ मानिक सोती 
जहं जहं बिहँस सुभावहि हंसी, तहं तहं छिटकी जोति परग्सीर 
0६४, विनोक्ति ४ 
जग जल बूड़ जहाँ छगि ताकी, मीर नाव खेबक बिनु थाकीं 
8६०, प्रत्यनीक ; 
चाल मराल देख पर हसे, बसतोी छाड़ि सरोवर वे 
8९६, भ्रप्त ; 
भूलछि चकोर दीढि मुख छाथा ६ 
8६७, विभावना : 
जीउ नाहिं पै जिए गुसाई', कर नाहीं ये करे सवाह७ 


3 , जायती भंबावली ( १६३७ ) पृष्ठ ३५ 
२, पेहा पृष्ठ २९ 

३. चही पछ ७० 

“8, चुदी ३१० १७४ 

“७ नलदमन १० ४९७ 

६. जायसी अपाबली (१ ६३५) पृष्ठ २८ 
४७. बंदी पृष्ठ ४ 


३६४ हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य 6५०७-६० 


के दोड नैन समुद उलथाहीं, महि नभ जग डूबे तेहि माहीं 
के दोड मैन कमर दुरू ठीठा, पुतलछी जल्चु भक्ति स्याम”* 
के दोड नैन सो द्रपन देखा, आयन द्रस सभन महं देखा 
के दोड मैन सो दीपक बारा, जगमगाहि चमके जस तारा 
के दहु चंद सुरुज दोड साजि घरो करतार 
मुँंदे जय अंधियार होइ खोलत सभ उजियार' 
९०५८ व्यतिरेक : 
का सरिवर वही दें मयंक, चाँद कलंकी वह निकलंकूरे 
धु ध् ध्ड 
चह पदुमिनि वितठर जो भानी, काया इंदन धद्वादस बानी 
कुंदून कनक ताहि नहिं बासा, वह सुगंध जस कंवल बिगासा 
कुदन कनक कठोर सो अंगा, वह कोमल रंग पुहुप सुरंगार 
8५९ साइ्ः रूपके : 
जोबन जल दिन दिन जस घटा, भंवर छपान हंस परगटाएँ 
यौवन जल, भ्रमर- केश, काले, हंस केश श्वेत । 
86६०, यमक : 
घरती वान वेधि सब राखो, साखी ठाद देहिं सब साखी* 
ध् घ्छ घ् 
तारे गिनत छिपहं सब तारे, छिन न छिपहं पघुतरी के ततारें६ 


१, पुद्ुपावर्ती पृष्ठ ६६ 

२, जायती गंव वी ( १९३७ ) पृष्ठ ४८ 
३- वद्दी पृष्ठ ३४० 

४. वई पृष्ठ ३०७ 

४ वर्दी पृष्ठ ४९ 

६ नसलदमन पृष्ठ चद्द्‌ 


8६ १-६७ काव्य कला ३६५ 


$६१, तदूगुर : 
नयन जो देखा कंघछ भा निरमल नीर सरोर 
इंसत जो देखा हंस भा दूसन जोति नग हीर'* 
8६० हृष्टान्त : 
सुहमद बाजी प्रेम की अयों भावै त्यों खेल 
तिछ फूलहिं के संग ज्यों होह फुलयाल तेल" 
$६३, निदशेना : 
जेहदि दिन दसन जोति निरमई, बहुते जोति जोति भोद्दि भई 
रवि ससि नखत दिपहि ओहि जोती, रतन पदारथ मानिक मोती 
जहँ जह बिहँेस सुभावहि हंसी, तह तहं छिटकी जोति परगसी* 
6६४, विनीक्ति 
जग जल बृूड़ जहाँ लगि ताकी, मीर नांव खेबक बिनु थाकी 
8६०. प्रत्यतीक : 
चाल मराल देख पर हसे, बसती छाड़ि सरोवर बसे५ 
54६, अम : 
भूलि चकोर दीठि मुख छाथा ६ 
6६७, विभावता : 
जी नाहिं पै निए गुसाई', कर नाहीं पे करे सवाई७ 


३, जायती अंबावली ( १६३४ ) पृष्ठ ३० 
२, बंदी पृष्ठ २९ 

३, नेंदी १8 ७० 

“४, वी १० १७४ 

४७ नलूदमन १० ४९७ 

६. जायसी झवावर (१६३ ४) पए७ २८ 
*७. वेश पृष्ठ ४ 


३६६ हिंदी प्रेमाल्यानक काव्य 6 ६८-७२ 


8६८. विषादन : 

गहै वीन मकहु रेन बिहाई, ससि बाहन तहं रहे ओनाई' 

8६५९, पय्योयोक्ति 

पुनि धनि सिंह उरेहै लागी, ऐसिट्दि बिथा रेनि सब जागी 

6७०, परिकरांकुर 

रतन चला भा घर अंधियारा३ 

6७१. अनुप्रास : 

सिथिल न चंचल बढ़ा न छोटा, तरुन न बूदा लूटा न मोटा 

बहुर न थोरा सजा न फूटा, मिला न बिछुरा जुरा न हूटाँ 

6७२, इस प्रकार अलंकारों की एक एक बढ़ी लम्बी सूची 
बन सकती है । हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य के अलंकारों की विशेषता 
उनकी स्वाभाविकता है । अंग्रेजी के शब्द फिगसे आव स्पीच का 
जो अभिधात्मक अथे है वही हिन्दी प्रेमाव्यानक काव्य के अलंकारों 
पर लागू होता है । जहाँ वर्शनमान्न सुब्यंजना में असफल हो 
जाता है वहाँ पर उपमा और रूपकों आदि का आश्रय इस धारा में 
लिया जाता है। अलंकारों का रीतिकाव्य की भाँति जबदुेस्ती 
प्रयोग नहीं किया जाता । 

इन कवियों के उपमान दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं 

१, साहित्यिक परम्परा से लिए हुए 
२. लोक जीवन से लिए हुए 

आंखों के कमल, खंजन भअ्रमर, मीन आदि उपमान तो पहली 
कोटि में ग्खे जाएंगे परन्तु पेट का मैदा की इंगुर भरी लोई वाला: 
उपमान दूसरे व में जाएगा । 


१, वद्दी पृष्ठ ८२ २, वंदी 
३. वद्दी पृष्ठ ९३ ४. नल दमन पृष्ठ ९ 


आप शैली : 


6६३, भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से इन अन्थों की परीक्षा डा० 
बाबूराम सक्सेना एम, ए., डी. लिट्‌, ने अपने दि इचोल्यूशन आव 
आअबधी' में की है। प्रस्तुत लेखक एक मात्र साहित्यिक दृष्टिकोश से. 
उस पर विचार करेगा । 

6७४. इन अ्रेमाख्यानकों की परंपरा संस्कृत से सीधी नहीं ली' 
गई थी। विश्वास दो ऐसा है कि ये कवि संस्क्रत जानते भी नहीं थे । 
यह बात चाहे ओरों के बारे में सच भी हो परन्तु सूरदास लखनवी' 
के विषय में सच नहीं है ।। न इन कवियों ने सूरदास की भाँति, 
यह कहा : 

व्यास कहे सुकदेव सो द्वादस स्कन्ध बनाइए 
सूरदास सोई कहे पद भावा करि गाइ३ 


ओर न तुलसी की भाँति समस्त हिन्दू शास्त्रों का मननकर४ इन” 
ग्रेथों की रचना ही की । तुलसी की भांति इन्हें हिन्दी में लिखने के: 


१, प्रकाशक शंडियन प्रेस प्रयाग 
२. सरदास ने तो कहा दे : 
मारत पढ़त रक्षो चित्त लाइ 


आर 


श्रधांत वे मारत पढ़ रदे थे । उस समय तक महामारत के किसी हिन्दी” 
अनुवाद की सूचना इमारे पास नहीं दे। श्ट/से अनुमान द्वोता है कि बेर 
संस्कृत की मद्मारत द्वी पढ़ते रददे दंगे । 

३, सर सुधा ( १९९७ वि० ) ५४ १९ 

४, नानापुराण निगमागम सम्मते यद्‌ | रामचरितमानस बाल वेदना, 
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लिए पंडितवर्ग से क्षमा भी नहीं माँगनी पड़ी । उस युग में धर्म की 
भाषा हिन्दी नहीं थी | कबीर ने कहा : 
संसकिरत है कूप जल भाषा बहता नीर' 

ओर हिन्दी को अपनाया | परन्तु कबीर का मांगे शासत्र-विहित 
नहीं था | उसे पंडितों की परवाह भी नहीं थी। उसने निम्न स्तर 
की जनता के लिए अपना साहित्य रचा पंडितों के लिए नहीं । 

तुलसी ने पंडित वर्ग के लिए अपना साहित्य रचा है। वे 
चाहते थे कि उनके मानस की महत्ता को पंडित भी मानें। इन दो 
कारणों से उनकी भाषा स्वाभाविक रूप में संस्कृत गर्मित साहित्यिक 
हो गई | सूर ने भी संस्कृत के प्रंथों के आधार पर अपना सागर 
रचा । उनका लक्ष्य साधारण जनता के लिए पद रचना न था । इस 
कारण उनकी भाषा भी साहित्यिक हो गई है। 

$७५, जायसी आदि की परिस्थिति कुछ दूसरी थी। इनके 
सामने न भागवत जैसा कोई अंथ था और न अध्यात्म एवं वाल्मीकि 
रामायण ज॑सा । लोक प्रचलित कहानियां इन्होंन लीं। इनका लक्ष्य 
जनता के हृदय को छूना था | उनके सामने न तो पंडितवग था और 
न मुल्लावग । वे अपने उपदेशों को साधारण जनता के बीच फीलाने 
की कोशिश कर रहें थे। इस काग्ण उनकी भाषा जन साधारण की 
परिष्कृत भाषा थी | इनका यही महत्व है । 

8६७६, यह भाषा भावों की उ्यंजना में पूण समर्थ थी। वास्तव 
में भावों की तीत्रता में भापा के पंग्व टूट जाते हैं । नागमती की 
विरह गाथा को पढ़ कर हमारी आमखों में आंसू आ जाते हैं । रत्न- 
सेन के चित्तौर लौटने पर और नागमती से हंस कर बोलने पर 
नागमती न जा उत्तर दिया वह अति साधाग्ण भापा में है : 


8७६ काव्य कला द्दर्‌ 


- काह इंसौ तुम मोसों, किएठ और सो नेह। 
तुम मुख चसके वीज़ुरी हम मुख बरसे मेह ।* 
परंतु हृदय पर कितनी गहरी चोट करता है। रत्नसेन से बिछुड- 
कर पद्मावती लक्ष्मी से कितनी सरल भाषा में कहती है : 
बाठरि होड परी पुनि पाटा, देहु बद्वाइ कंत जेहि घादा 
को मोहिं आगि देहु रचि होरी, नियत न बिछुरे सारस जोरी * 
यह पाठक के हृदय को जैसे मसोस सा देता है । नागमती एवं 
पश्मावती ने जो बातें सती होते समय कही हैं, वे कितनी सरल भाषा 
में हैं, और इसी कारण सार्मिक हैं। सूरदास लखनवी को यह दक्ति 
कितती साधारण भाषा में हैं : 
नींद निरासे जाइ के कौन ठौर ठहराय 
जैन जो मम्दिर नीं३ के तहं पठ रहा समाय 
इन कवियों की भाषा मुहाविरेदार है | सूरदास कहते हैं : 
कुछ तो भददै दार महं कारों 
' लोकोक्तियों का प्रयोग भी काफी मिलता है: 
जाके गोड़ न फटी वेवाई, सो का जाने पीर पराई£ 
घ्ष घ्छ घड 
रहे न एुको अंत कहें नारंग दांडिस दाख 
देवस चार की चाँदनी फिर अंधियारी पाख- 


३, गायसी ग्रेगन्बली ( १९३७ ) पृ २१७ 
२, वही पृष्ठ २०२ 
३, नल दमन प्र8 ७५३ 
४ बढ़ी पृष्ठ ३३ 
५, इंद्राथनी ( १९०६ ) पृष्ठ ७९ 
६, बदो एृष्टठ ३८ 
२छ 


लउपसंहार : 

6७९, हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य की काव्य कला के विश्लेषण 
के पश्चात्‌ हमारे सामने फिर वही प्रश्न आता है कि कया इस धारा 
के काव्यों को महाकाव्य कहा जा सकता है। 

जहाँ तक बाह्य लक्षणों का संबंध है ऊपर दिखलाया जा चुका 
है कि वे समस्त इन काच्यों में प्राप्त हैं । 

रस विवेचन, वस्तु वर्णन, अलंकार एवं भाषा शैली में इनके 
काव्यत्व का विश्लेषण किया गया | उस विश्लेषण से स्पष्ट है कि 
क्‍या रस परिपाक, क्या वस्तु वर्णन, क्या अलंकार और क्या भाषा 
डौली सभी दृष्टिकोणों से पद्मावती अत्यंत श्रेष्ठ है। ये कवि रस 
परिपाक के शास्त्रीय सिद्धान्त से परिचित न थे परन्तु पद्मावती में 
झूंगार एवं चीर का चढ़ा सुन्दर परिपाक है। नखशिख, प्रकृति आदि 
के वरोन भी इसके बढ़े ही विशद्‌ हैं। अलंकार विधान से भी 
जायसी अपरिचित थे परन्तु अलंकार का कहीं कहीं तो सुंदस्तम 
अ्रयोग इस काव्य में मिलता है। भाषा एवं शेली में यह काव्य 
अद्वितीय है। 

6८०, इन कारणों से हम कद सकते हैं कि पद्मावत एक 
अहाकान्य है 


प्रेम पंथ 


हि ५ 
9१, हिन्दी प्रेमाल्यानक काव्य में स्वेत्र एक प्रेम-पंथ को चचा 
है। कुछ विद्वानों का मत है कि चह प्रेम आध्यात्मिक है। प्रस्तुत 
निबंध लेखक ने अन्यत्न विनय-पूवेक उनके कथन को अस्वीकार 
किया है। जब संपूर्ण हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य के प्रेस पर हम 
दृष्टि डालते हैं तो वह लौकिक प्रेम प्रतीत होता है ।.पदूमावत के 
एकाघ संकेत्त समुद्र की एक छोटी सी लहर की भाँति अपने में ही 
खो जाते हैं । प्रस्तुत लेखक का यह दृद॒ विचार है कि हिन्दी »मा- 
ख्यानक काव्य में आया हुआ पेम भले ही भौतिक एवं लौकिक 
हो परन्तु अपने में मद्दान है। उसकी उज्ज्चलता पर भज्ञे द्वी काम 
वासना अपनी छाया डाल रही हो, परन्तु उस छाया के तले बसकर 
भी वह उज्ज्वल ही है। एक विशुद्ध लौकिक दृष्टिकोण से उसका 
विश्लपण होना चाहिए । 
6२, प्रायः प्रत्येक काव्य में दो प्रकार का प्रेम है; 
१. नाथक एवं नायिका के बीच 
२, नायिका एवं प्रतिनायिका के बीच 
एकाध काव्य में एक तीसरे प्रकार का प्रेम भी है : 
३ नायक एवं प्रतिनायिक, के बीच 
३३. पहला प्रेम चार प्रकार से उत्पन्न होता है : 
१ गुण श्रवण द्वारा 
२, चित्र दशेन द्वारा 
३, प्रत्यक्ष दशन द्वारा 
४, खप्न दशेन द्वार 


_ पदूमावती रनसेन का प्रेम पहले, सुजञान चित्रावली का दूसरे, 
सनोहर एवं मधुमालती का तीसरे-और हंस और जवाहिर का चौये 


ड्‌८० हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य है३ 


की जड़ें तो पावाल तक गहरी चली गई हैं और शाखा खग तक 
उसकी छाथा मेरे संसार को अंदर किए हैं--- 
दुल्ल बरिखा भव रहे न राखा, सूछ पतार सरग भट्ट साखा 
छाया रही सफल मह्ठि पूरी, विरह बेल भइ वादि खजूरी' 
सूर्य को अददण ने श्रस लिया है, अब कमल क्या करे ! में भी 
बहाँ जाऊँगी जहाँ प्रिय गये हैं--. 
सूरज गहन गरासा, कंचछ न चैठे पाट 
महू पंथ सेंह गय्ननव, कंत गए जेहि बाढ़ 
ओर जिस प्रकार जलते हुए लाज्षाग्ृह में साहस करके भीम 
गए थे और जाकर उन्दींने रक्ता की थी, तुम भी वैसे ही करो-- 
जैसे जरत लखाघर साइस कीना भी 
जरत खंभ तस कादृहु के प्ररुपारथ जौ 


वित्राह के पश्चात्‌ रत्नमेन लक्ष्मी के छल पर कहता है कि में 
भय हैँ, मालती के पुष्प को गंव से ही गहिचान लेना हूँ-- 

में दीं सोई मंबर भी भोजू , लेत्‌ फिरीं सालूति कर सोजू' 

तुम कया ग रहा हा । त्तम में वह रूप ता है, गंध नहीं है-- 

का तुईं नारि बैठि असर रोई, फूछ सो पे बास न सोई 

आर मे तो सुर्गंव पर मरनेवालों में हैँ। किसी दूसरे फूल की 
गंध नहीं लेता -- 


8३ प्रेम पंथ इे८९ 


हों भोहि बास जीड बलि देऊं, और फूल के बास न लेऊं 
विवाह के पहले भी उसने पाजेतती से कहा था कि अप्सरे ! भरें 
ही तम्हारा रंग सुन्दर है परन्तु मुझे तो पद्मावती ही चाहिए--- 
भलेहि रंग अछरी तोर राता, मोहिं दुसरे सो मावन बाता 
मैं खगे नहीं चाहता । में जिसके लिए मसता हूँ चही स्वग है 
हों कविझास व्याह के करऊं, सोइ कबिलास लागि जेंहि मरऊं 
स्पष्ट है कि प्रेम की तीच्रता पर कोई भी प्रभाव विवाह का नहीं 
पढ़ा । उसकी शिखा पृ्वेबत्‌ ही जल रही है और मी तथा प्रेमिका: 
एक अनन्य भाव से एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। 
यह प्रेम बड़ा एक्रान्तिक है, उसका लक्ष्य प्रेम ही है, कुछ और 
नहीं । परन्त मनुष्य इस पर चलकर ओर कुछ भी कर सकता है ४ 
पुहुपावतती का राजकुंवर पुहुपावती को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भी 
त्यागी एवं परोपकारी बना रहा। अतिथियों एवं साधु सब्जनों, 
का वह बड़ा सम्मान करता २हा। नारायण उसकी परीक्षा लेने के 
लिए आए । उन्होंने कठिनतम परीक्षा ली। प्रेम-पंथ पर चलमें: 
वाला राजकुंबर एक त्तपस्वी को वह उत्तर नहीं दे सकता था जो कि. 
सल्लमन ने तलवार को स्थान से बाहर निकालकर पद्मावती को 
सांगनंवाले आलाउद्दीन को दिया था ; 
' द्रव लेह तो मानों सेव करों गहि पाड 
चाहै जो सो पदमिनी सिंघल दीपहि जाडों 


१५ वही 
२, बह्दी पष्ठ १०३ 
३. बह्दो 
४. बरों पृष्ठ २५१ 
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वह तो विनीत रर में कहता है; .' 
भल्हि गसाई' किरपा कीन्हा मनसा दान सांग के लीनन्‍हा 
इसका तात्पय यह भी नहीं है कि गजकुंबर का प्रेम पुहुपावती 
के प्रति कम हो यया था | वह पुहुपावती से कहता है कि उसके 
-ब्रिना वह आत्महत्या भले कर लेगा परन्तु 'सत्त, नहीं टाले सकता-- 
मो ते सच न टारा जाई बरु तुस्दह बिनु मरयों घिप खाई 
पुहपावती भी ज्ञाने को तैयार हो जाती है। इसका यह अर्थ 
कदावि नहीं है कि उसका प्रेम गजकुंवर के प्रति कम हो गया था। 
आत्मसमपेण के स्वर में वह रजकुंत्रर से कहती है कि मेरे प्रान तो 
तम्दारे हैं, तृम जिस चाह्दो दे दो-- 
हद सुनि के पहुपायती कहेसि भल्गा हों पीच 
जि भावे तेहि देंहु भय इंह सुसख्दार है जीव * 

४. यहां पर एक बात ओर भी स्पष्ट कर देनी चाहिए । यह प्रेम 
सपली के त्रिपय में एकदम आदश्घात्मक है| इस विपय में जायसी 
ने परिग्यिति अत्यन्त स्प््॒ठ कर दी है | पद्मावती और नागमती में 
विवाद होता है. और माग्पीट हो जाती है परन्तु सक्षसेल दोनों को 
सममाता * कि मेरे लिए दिन और रात दोनों ही आवश्यक हे. 
नुम आपस म॑ लड़ती क्या हा | पत्नी का धर्म पति सवा ही 


आर रूप गविता पद्मावती तथा नागमता दाना दान हा जाता 
४ । $म की अगर शक्ति के फऋाण्ग हा ता पदमाचता के पास नाग- 


9७ प्रेम पंथ... इ्ट३ 


ममती ने संदेश भेजा था ; कि हैं सपली ! जिसके द्वाथ में मेरा पति 
है बह तुम मेरी बैरिन नहों हो सकतीं। एक बार मुमसे मेरे प्रिय 
को मिला दो, में तुम्हारे पैरों पर अपना साथा रखती हूँ-- 


357. 5: 


सवति, न होसि तू बैरिनि सोर कंत जेहि हाथ 
आनि सिलाव एक बेर तोर पांय सोर साथ 


रंगीली से भी जब राजकुंबर कहता है कि अगर तुम्हें सपली 
से इंष्या न लगे तो तुम भेरे साथ चलो-- 
जौ न सवति कर सानहु माखा, 
तो तुम्द हमरे संग चलहु के वैरागिनि भेस, 
सन सकुचि जनि जानह जात विराने देस 
तो रंगीली स्पष्ट उत्तर देती है. कि प्रिय, जिस पर तम अलुरक्त 
हो उस सपली की में बलिहारी जाऊंगी -- 
मौ तेहि सबति की में बलिहारों जेहि पर प्रीतम रीक्षि तुम्हारी * 
साधु के साथ जाते समय पुहुपावती कहती है. कि प्रिय भेरे 
सन में एक ही पछतावा बचा है। में दोनों सपत्नियों का नहीं देख 
सकी हूँ--- 
पे भव एक जे पछतावा, दुधों सवति नहिं देखें पावा * 
रूपमती एवं रंगीली दोनों आकर उससे मिलती हैं. तो बह 
अनसे अपने स्नेहाड्रे शब्दों में कहती है कि हम सपत्नी भाव को 


३. पेद्ी पृष्ठ १८१ 

२« पुहुपावर्ता पृष्ठ २४१ 

ई. वही पृ'ठ २४१ 

४. वही एृध्ठ ४४२ हल 
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आज से छोड़ती हैं और दोनों एक मां से उत्पन्न हुई बहिनों की 
तरह रहेंगी-- 
भाजु से मानों पहि निसि गाई, जनु तीनों की एके साई * 
आर वतलाती है कि मुझे तो नाथ पैरागी को देने ले जा 
रहे हैं-- 
हमे देह बेरागिध्िं लेह चले नरनाष्टँ 
तो दोनों ही गजऊकुंतर के पास जाकर कहने लगीं कि पुहुपावती 
के स्थान पर हमे वैगगी को दे दो-- 
राज छुवर के झागे जाई, दूनो ठाद भई सिर नाई । 
कोहेन्द पुह्ुप हैं सबके जीऊ, सो कैपे तुम देवह पीऊ | 
एम दोउ माह बराह के छेहू, जाइ के तेहि बैरागिष्ठि देह *। 
यह प्रेम कितना दिव्य है । दृदय की पाशविक वृत्तियों के कारण 
उठ हुए समस्त कुमातओ्रं का विनाशकर सामंजस्थवादी भावों की 
यह वृद्धि कग्ता है । 
प्रेम-पंध का योगी यह जानता है क्रि वह कराम-ब्रासना से पूर्ण 
है। सुद्दागगत के बाद गजऊुंबर पुदुपाचती को सखियों से कहता 
है कि यह में थोड़े दी था जिसन पुदपावती को कष्ट दिया, यह तो 
काम था। यह काम बड़ा शक्तिशाली है, उससे कोई भी नहीं 
बचा 2ै-- 
मे पृष्ठपाथति दुर नि दीस्टा, जो कशु कीनद्र काम सम कीरदा 
जदि रें काम सो कोद न याया, सम झह फाम नचाये नाचा 
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कामे सभ कह काम करावे, काम से तब कोइ करे न पावे । 
कामहि सिघ कर आासन दारा, तवही ते उपज्ञा जग पारा | 
काम के करंत परासह लोमा, संठोद्दी कर निरखत सोभा। 
इन्बहु के एुनि काम सताएउ, सग ते खुनि सहस्र चख पाएंठ । 
कामहिं ते उपना संसारा, काम छाग सभ खेल पसारा 
ओर काम को ये कवि भेम से विलग मानते हैं, इसी कारण 
कृषि दुःखहरनदास कहते हैं 
दुःख हरन यहि काम कष्ट राखि सके जो कोइ 
जगत साद सो सहन ही मुकती जीत होइ 
इन कवियों का काम से तात्पये शारीरिक संयोग से है, भेम इन 
ऋषियों के दृष्टिकोण से मत की वह बृत्ति है जो पुरुष को नारी की 
ओर हृढ़ता के साथ खींचती है । 
यहाँ पर एक बात और भी स्मरणीय है। यों तो यह प्रेम-पंथ 
“इन कवियों ने समरत मालव जाति के लिए माना है परतु कहानियाँ 
एवं दृष्टांत एकमात्र उच्च वर्ग में से ही दिए हैं, उच्च वर्ग के सम्मुख 
ररोटी का प्रश्न नहीं होता । नल दमन काव्य में इस श्षुधा के प्रश्न 
-को लिया गया है और कवि खीकार करता है कि भूखे पेट प्रेम नहीं 
दोता | प्रश्न यह है कि क्या अन्य कवियों के सम्मुख यह्‌ प्रश्न 
नहीं था ? ऐसा अतीत होता है कि उन कवियों ने गंभीरतापूंचेक 
“कभी यह सोचा दी नहीं । 
6५. प्रतिनायिका और नायक के बीच का प्रेम भी आदशात्मक है। 


4. चेद्दी पछ ३१० 

२- वह्दी प४ ३३ 

३- नल दमन पृ० ६१० 
नर्५ 
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नायक नायिका को पाकर प्रतिनायिका को भूल नहीं जाता।- रल्नसेन 
ने ज्यों ही सुना कि नागमती विरह से जलकर काली हो गई है ओर: 
खून के आँसू रो रही है-- 
जरी पिरह भट्ट कोहल बानी 
.द्विया फाट वह जब ही झूडी, परे आऑँसु सब होह होइ लकी 
वह पत्ती से कहता है-- 
पॉसि, ऑँखि तेहि मारग छागी सदा रहाएँिं 
कोई न संदेसी आवहिं तेहिक संदेश कह्ाहिं' 
आर वह गंवर्वसेन से मूठ तक बोलता है-- 
आाया भाज़ु हमार परेवा, पाती भानि दीन्द मोंहि देवा - 
रान काज भी भुंद्द उपराही, सत्र भा: सम कोई नाद्दीं 
आपन जापन करहिं सो छीका, एक्टि मारि एक चह दीका 
ड्ः डः ः 
ठहां नियर दिछी सुलतानू , छोह नो भोर उठे निम सानूँ..' 
नो गाजकुबर भी अपनो एवं विवाहिता पत्नियों से प्रेम करते 
हूँ । प्रम-पंथ में हस प्रेम में और नायिकाग्ब्ध प्रेम में कोई 'अन्तर 
नहीं है। दोनों $स समान स्तर पर रग्ब गए हैं । नागमती से ग्त्नसस 
कहता रै-- 
मागमती स्‌ पदिल विभाद्त, कटिन ग्रछो. द7 नमु दादी 
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पुहुपावती का राजकुँवर तो रंगीली के पैरों पर भी गिर 
पढ़ता है । 
इस प्रकार इन कवियों ने नायक एवं प्रतिनायिका के प्रेम को 
नीचा नहीं रखा, हाँ उसमें रुंघपऐे नहीं दिखलाया। इस कारण वह 
पाठक के मन पर अपनी वह उज्ज्चल आभा नहीं डालता जो कि 
, नायिकारव्घ » म डालता है । 
प्रतिनायक को सत्ता केवल पद्मावती से है। प्रतिनायक और 
नाथिका के बीच जिस प्रेम का विकास जायसी करते हैं वह दूसरे 
प्रकार का है। रक्लसेन तो योगी की भाँति सात समुद्र पार कर 
पद्मावती को प्राप्त करने के लिए गया था परन्तु अलाडद्दीन तलवार 
के जोर से पद्मावती को चाहता है | उसका दूत कहता है : 
बोलुन राजा आपु जनाई, लीन्दर देवगिरि और छित्ताई' 


इस पर रत्नसेन के क्रोध की सीमा नहीं ग्हती। परन्तु जब 
सुल्तान विनय के खर में , संधि के लिए कहता है तो राजा इस 
दुल्वं त्त ज्यक्ति को अपने महल में ठहर लेता है और दपेण में 
पद्मावती का प्रतिबिम्ब दिखलाने के लिए राजी हो जाता है। प्रति- 
नायिका के हृदय में नायिका के लिए वह प्रेम नहीं रहता जो परम 
त्याग एवं कष्ट सहिप्णुता से भग हो। उसमें प्रेम तलवार द्वारा 
हृदय जीतने का यत्न करता है जो सफल नहीं दो सकता। यह 
प्रम पंथ नहीं है। सचे प्रम-पंथ में तो अद्दिसा, योग, विनयशीलता 
आदि का विशेष महत्व है जिसका स्पष्टीकरण प्रतिनायक और 
नायिका के प्रेम द्वारा कवि कर देता है । 

६8, इस प्रेम-पंथ के बढ़े गुण इत कवियों ने गाये हैं। जायसी 


३, जायसो अंथाबली (१६३७) पृष्ठ २७१ डे 
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नेबुदापे की घुगाई की है |क्योंकि बुढ़ापे में यौवन नहीं रहता और 
मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता है । वे तो अत्यंत संतप्त स्वर में कहते 
हैं कि लम्बी आयु अभिशाप है-- 

घिरिध जो सीस ठुलावे सीस धुने तेहि रीस, 

यूद्दी भाऊ होहु तुन्द किन्दह यह दोन्ह भसीस 

यौवन प्रमत्त पद्मावती के सम्मुख समस्या दूसरी है। भायु का 

तकाजा प्रेम-पंथ का है और समाज प्रेम-पन्य में पैर रखने से रोकता 
है । वह फरे तो क्या करें-- 

जोयथन चघंचछ ठीठ है करें निकाने कान, 


जी 


घनि कुट्यंति जो कुछ घरे के जोयन मन छान 


ध्य के >कत 


ओर अन्त में वह कुल को छोड़ने को तैयार सी है।' आयु 


हर 
जे 


उसे प्रेम-पंथ में खींच ले जाती है । 


१. बी पछठ ३४२ 
२. यई पृष्ठ छझण 
३, ८६८६ श्यान पर मंधन अवियादत प्रेम में राति के रथान को सुस्पष्ट करते 
हुए रेस देते दें : 
एक लिभिय हुटा झारन झापद सरबस कोन नसाड़ 
विरिया बरदि भारम जब अपहीरत पाठ 
मंसन का इट विश्वास झुछ छसे घमे की मयोदा में दे : 
सन अर एक, बचने इमारा । 


पेय पंद दुए हूग बणियारा | 


पक ४2. £ 
घट द््ट छल 


दत्त झा बध्म देए गगदार | 


मेने हा पं 5 पाय निरेणी । 
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सूग्दास लखनवी तो साफ कहते हैं कि भव-रोग की औपधि 
प्रिय ही हैं। प्रिय प्रेम-पंथ में मिलता है। उसी से संसार में सुख 
मिल सकता है-- 
जगत रोग सहं भोग पिठ' 
ओर वे प्रेम कया प्रेमी और प्रेमिकाओं को वह श्रद्धा से 
देखते हैं : 
मिनके पेस कथा में नारा, धन ते जिन्‍्ह झेली सो झारा 
उसमान कहते हैं कि सृष्टि के खंभे रूप विरह प्रेम द्वी हैं--- 
रूप प्रेस बिरहा जगत भूल सृष्टि के थम 
ओर नूर मुहम्मद कहते हैं कि इस संसार की रचना ही प्रेम 
के कारण की गई है-- 
भछख प्रेम कारन जग कीन्हा, धनि सो सीस प्रेम मह दीन्हाएं 
जायसी भी कहते हैं ; 
सुमिरों आदि एक करतारू, जेहि मिठ दील्द कीर्दह संसारू 
कीह सि प्रथम जोति परकासू कीन्हेंसि तेहि पिरीत कैछासू९ 
उसमान प्रेम की उत्पत्ति के विपय में कहते हैं कि उसे इेश्वर 
से ही बनाया । 
आदि प्रेम विधि ने उपराजाई 


नलदमन पु० ७७ 

« वेंद्दी ६० ११ 

« चित्रावली (१९१२) पृ० १४ 

- .इन्द्रावती (१९०६) १० ९ 

« जायसो भवावली ( १९३७ ) पृ० $ 
- चित्राबलों ( १९१२ ) १० १३ 


0. 6६ « ७ 0 /+ 
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जिम्ह तन बासा मम का तिन घट रकत न माँस 

अगिन तेज दोऊ उचत सुह निकसत होइ साँस 
और सेज तथा भूमि सब बरावर हो जाते हैं-- 

मन राता जब मीत सों तब तन सो कछु नाहिं, 

भावै लोठीो भूई पर भावषे सेज्या माँहिर 
यही नहीं, घद बिलकुल सूना दो जाता है--- 

मन उरझा उत प्र म॒ फंद छुटे तो इस सुधि छेह 

चन सूना जि पिड पहुँ कह को उत्तर देह३ 


है." 


मंमन ने तो प्रेम के निवास स्थान के विषय में अपनी रपष्ट 
सम्मति दी है : 
सुचौ जाहि दिन रूष्टि उपाई, प्रीति परेंवा देव उड़ाई 
तीनों छोक हूढ के भावा, आप जोग कहें बैद न पावा 
तव फिर हम जिड पैती आई, रह्यो छुमान न कियौ उड़ाई४ 
प्रेम पंछी स्रयं अपना परिचय भी देता है कि जहाँ दुख रहता 
है वहीं पर मेरा निवास स्थान है-- 
जहवाँ दुख तहं मोर निवासा£ 
प्रेम के महत्व विषय में कहते हैं कि जिसके हृदय में विरह ने 
आव नहीं किया उसका जन्म लेना बेकार है-- 


३. नलदरमन पृ० ४६ 
२, वेंहा पू० ४७ 

है, वह पृ० ४८ 

३. मषुमालता 

५ वही ४! 
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मंझ्नन जो जग जनम ले विरह न कीया घाच 
सूने घर का पाहुना ज्यों जावा त्यों जाब 


जायसी की ग्रेमानुभूति सबसे अधिक तीत्र है । उसकी पद्मावती 
कहती है कि में प्रिय के पास शृद्भार करके क्या जाऊँ। ममे तो प्रिय 
सवेत्न व्याप्त दिखलाई पड़ता ह-- 
करि सिंगार तापहं का जाऊं, ओही देखहुँ ठावहिं ठाऊं 
मैन माँह है उहै समाना, देखो तहाँ नाहिं कोड थाना" 
उसका दृढ़ विश्वास हैं-- 
उन्ह बानन भस॒ को जो न मारा, बेधि रहा सगरो संसारा' 
जायसी का विरह भी अत्यंत तीत्र हे । नागमती इतनी संतप्ठ 
ह कि-- हे 
हाड़ भए सब किंगरी नसें भई' सब तॉति 
रोद रोचं ते घुनि उठे करों कथा केहि भाँति४ 
किन्तु सूरदास के शब्दों में ये सारी बातें गोपनीय हैं. । जो 
इन्हें जानता है उसे ही ये बतलानी चाहिये किसी दूसरे को नहीं-- 
प्रेमी प्रीतम को मरम कहे न काहु पॉह - 
जानें ताहि जनाइए लोगन सो कछु नॉँह₹ 


हा 





8१. हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य का लक्ष्य ज॑सा कि हमने पीछे 
बतलाया है पाठकों को साधारण उपदेश देना है। ये उपदेश एक 
तो प्रेम पंथ पर आहूढ़ होने के संबंध के हैं. जिनकी चचो हम पीछे 
कर आए हैं और दूसरे अन्य साधारण उपदेश हैं जिनका विश्लेषण 
इस परिच्छेंद में किया जाएगा। 

8२ इन कवियों का सबसे बड़ा उपदेश संसार की नख्वरता 
का है। नूर मुहम्मद का कथन हैः 

गए जगत कहं ताजि के केपे कैसे लोग 

जायसी कहते हैः 

कहां सो रतनसेन भव राजा, कहां खुभा भस्‌॒छुधि उपराजा 

कहां अछाउदीन सुल्तानू, कहं राघव जैह कीन्ह वर्ानु 

कह सुरूप पदमावति रानी, कोड न रहा जग रही कहानी 
एक दूसरे ख्वल पर भी वे कह्दते हैं: 

तुम्द तेहि चाक घढ़े हो कांचे, आएहु रहै न थिर होद वांचे' 

यह संसार एक स्प्त के समान हैः 

, यह संसार सपन करा लेखा, बिछुर गए मानहु नददिं देखा" 


घ्ष् . प्ि घ्क 
'एहि जीवन की भास का जस सपना पछ आधुर 
घ्ः ध्छ घ्छ 


२ रंद्रावती उत्तरादं १० २९८ 

२, जायती अंयावली ( १९३५ ) १० ३४१ 
३, वह्दी पृ० ६० 

3, वी ६० ६२ ७, वद्दी १० ७० 
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[पे 4.२8 


लीन्ह उठाई छार एक मूठी, दीन्ह उड़ाह पिरथिमी झूठी” 
ध् ध 2,2 
हों रे पथिक पखलेख जेहि बन मोर निबाहँ 
खेलि चछा तेहि बन कहँ तुम अपने घर जाहु| 
कासिम शाह कहते है; 
जतन छेक घोखा सबै पल महं जाय बिलायोँ 
वे तो इस संसार को धोखा बतलाने पर बड़ा ज़ोर देते हैं: 
घोखा गगन फिरे दिन राती, धोखा देखि बलबला भांती 
घोखा नगर कोट घरबारा, धोखा ओऔ द्वग्य रूप संवारा 
धोखा राज काज सुख भोगू , धोखा सब लक्षन कुछ योगू 
धोखा किया पुरुष जहँ पाई, धोखा जहै सै दुनियाई'* 
दुखहरन भी कहते हैं: 
इद्द जग जस सपना के लेखा, भोर भए फिरि किछु नहिं देखा£ 
संसार की नश्वरता--रुत्यु के विषय में नूर मुहम्मद कहते हैं: 
रत्यु बीच है ज्ञानी बहुत छपा है भेद 
ज्ञानवंत जो माचुख करें न तापर खेदई 


8३. किन्तु मलिक मुहम्मद जायसी संसार की क्षण भंगुरता 
पर जोर देते हुए हमें शिक्षा भी देते हें: 


१ वहीं पृ० ३४० 

२, पदी पृ० ६१ > 

३. दस जवादिर ( १८०८ ) पृु० ३२० * 

४, वेंद्दी पृ० ३२३६:७ 
७. पुदुपावती पृ० १४ 

६. छद्रावती ( १६०२ ) पृ० २२९ 


३-४ अन्य उपदेश ३९७ 


सुदमद जीवन जऊ भरन रहँट घरी के रीति 
घरी जो भाई ज्यों भरी ढरी जनम गा बीति' 
आऔर इसी कारण 
का निर्चित सादी कर भाड़ 
क्योंकि 
जों लहि जोबम जीवन साथा, पुनि सो मीचु पराएं हाथाई 
-कासिमशाह सी कहते हैं: 
कासिमस यौवन बैस जो जाई, तो कस मीत नो रहस भुलाई४ 
घ्छ घ्ठ घ्छ 
कासिम यौवन हाथ है चदे सो काज संपार, 
पुनि हस्ती बे जायगो कौन उठावे भार 
और इस समय 
कासिस खोजी वाहि कौ६ 


'5४, सूरदास लखनवी तो सागे भी बतलाते हैः 

प्रथम माँग सन द्रपन काई, तव निरमर छवि देइ दिखाई 
सो हों स्खास सबद मसकला, सहजद ज्ञान रेन दिन चछा 
-तासों ऊुग सोई मन सांजै, सोंज ज्ञान जंनन दग कांजे 
अखरंद बैन ज्ञान हिय होई, रदे नद्वेत रइस होई सोई 


३, जायसी अंबावली ( १९३५ ) ४० १९ 
"२६ वही 

३. वह पृ० ३४२ 

-४. ईंसे जवाहिर ( ।८९८ ) ३० ३२८ 
५. वी 

-६. बंदी 


३९८ 
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मुक्त होइ अलख जब सूझे, सहजै सकलक भरम तब बसे 


8५. दुःखहरनदास तो नाम स्मरण मात्र पर जोर देते हैं : 


० #-च् कु 
राज जगत महं पाइ के जो सुमिरे भगवान 
ताको कहा बखानिए जो बड़ साधु सज्ञानों 


दर हम नह 
गुप्त जपी हरि कहँ हिअ माहीं 
हैः हम कँः 


तैसे मन तन मांही ,सुरति दसौ दिति जाइ 
पंछी जैस जहाज को बसे जहाने जाइ३ 


8६, जायसी ने इन्द्रिय दमन पर जोर दिया है : 


तू राजा का पहिरिसि कंथा, तोरे धरहि मांझ दस पंथा 
काम क्रोध तिसना मद्‌ माया, पांचौ चोर न छांडृहि काया 
नंबे सेंध तिनके दिव्यारा, घर मूसे निसि की उजियारा४ 


नूर मुहम्मद भी कहते हैं : 


काम क्रोध तिस्ना मया जो नहिं जात नेवारि 
नरक होत बन सातों हम कह पथ मंझ्ार५९ 


$७, इन कवियों ने संसार से वैराग्य की भावना-पर जोर देक्ते 


हुए कहा है कि संसार में अपना कुछ भी नहीं है । 


« गलदमन पृ० २०९ 


पुदुपावत्ती पृ० २३७ 
वद्दी पृु० ४३३ न्‍) 


» जायसी अंथावली (१९०६) पृ० ७८ । 


ईद्रावती ( १९०६ ) १० २८ 


$७-८ अन्य उपदेश ' ३९९. 
का भूलों एहि चंदन चोवा, चैरी जहां अक्ष कर रोधां' " 


$ 4 


भरे जो जले गंग गति छेई, तेहि दिन कहां घरी को देई 


8८, यहाँ पर तो दान का महत्व है 
घनि जीवन औ ताकर द्वीया, ऊँच जगत महँ जाकर दीया 
दान जप तप सबसे ऊंचा है। उसके बराबर संसार में दूसरी 
कोई भी वस्तु नहीं है 
(दया सर जप तप सत्र उपराहां, दया बराबर जग कछु नाह्ा 
दिया शब्द पर श्लेष द्वारा खेलते हुए कवि कद्दता है ; 
दिया करें जागे उजमियारा, जहाँ न दिया तहाँ अंधियारा 
दिया भांही निसि करें अंजोरा, दिया नाहिं घर मूस्िं चोरा 
कवि उदाहरण भी देता है : 
हातिम करन दिया जो सिखा, दिया रहा धर्मन्द्द महं लिखा६ 
दान का महत्व अत्यधिक है; 
दिया सो कान दुवो जग भाषा, इद्ं जो दिया उहां सब पावा 
निरमल पंथ कीन्द तेइ जेइ रे दिया किछु हाथ 
किछु न कोइ लेद नाइृहि दिया जाइ पे साथ७ 


4. जायसी अरथावद्ो (१९३७) पृ० ६२ 
२, पंद्दी पृ० ६० 

३, वेद्दी पृ० ६५९ 

४« वही 

४. वी 

६. वी 

७० बेदी 
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इसलिए आवश्यक है कि : 
पुरुषदि चाहिय ऊंच हियाऊ, दिन दिन ऊंचे राखे पाऊ 
सदा ऊंच पे छेहय बवारा, ऊंचे सों कीजिय बेघहारा 
ऊंच चढ़े ऊंच खंड सूझ्ा, ऊंचे पास ऊंच मति दूृझ्ला 
ऊँचे संग संगति निति कीजें, ऊंचे काज जीउ पुनि दीजे 
दिन दिन ऊंच होइ यो जेहि ऊंचे पर चाउ 
ऊंचे चढदृत मो खसि परे ऊंच न छांडिड काउ 
8९. किन्तु ऊंचे पुरुषों को पहिचानना चाहिए । केवल मीठे 
वचन बोलनेवाले व्यक्ति ही ऊँचे नहीं होते | यों तो माया भी 
मीठी होती'है-- 
अमिय वचन जो माया को न मरे रस भीज' 
परंतु . | 
जो मुँह मीठ पेट विष होई। 
8१०, इन कवियों ने सत्‌ पर काफी जोर दिया है : 
बांधी सिददिटि अहै सत केरी, लछूछमी भहै सत्य के चेरी 
सत्य जहाँ साहस विधि पाया, औ सतवादी पुरुष कहावा 
सत कह सती सवार सरा, आगि लाइ चहँ दिसि सत जरा 
सत्य की महिमा दोनों जगत में है 
जग तरा सत्य जेद राखा, और पियार दुइहि सत भाखा£ 
हि] देह मे 


३, वर्दी पु० ७८ 
२, वदी 
३. वेद 
७, वेंह्ी पृ० ४४ 
७, वद्दी 


5६३०-११ अन्य उपदेश . घ७० १ 


सत साथी सत कर संसारू, सत्त खेइ लेह नावे पारू 
सत्त ताक सब बागु पाछू, जहँ महं मगर मच्छ मां काछे 
“हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य का दृढ़ विश्वास है : 
मंदृहि भछ जो करें भल सोई, जंतहि भला भले कर होई' 
पुहुपावती के राजऊुंबर ने भी कहा है : 
मोते सत्त न दारा जाई, बरु तुम वि्ु मरत्रों विष खाई 
-मंकन ने भी सत्‌ के महत्व को स्वीकार किया हैः 
जग जीवन जिउ परहरदें जेहिं सतत उपर चाउ 
सरचस तजि सत्त नहिं छादृहिं सुनहु ऊुभर संत भाउँ 
ओर वे एक ओर विचार देते हैँ 
पाप पंथ चढि जिन सत राखा, स्वर्ग जमी सुख रस तें चाखार 
8११. फूट बहुत बुरी वस्तु दे 
भाइन्द्र मांद दोह जनि फूटी ६ 
क्योकि : . 
घर के भेद लंक अस हूटी ५ 
११२, द्रव्य भी छुरी वस्तु है 
-दुरब ते गरब, लोभ विप मूरी, दत्त रहे सच दोइ दूरी ८ 


हु 


» पेंद्ी पृ० ७२ 

« बंदी ए० २८६ 

» पुदुपाक्‍्ती पु० ४७१ 

« मेंधुमावती 

वही 

. जायसी अंयावली (१९४७) प० ३६८९ 
"9, वही <, वह पृष्ठ १९७ 
२६ 


गा रे रन सं -० 
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दान और सत्य दोनों में दृढ़ संबन्ध है : 
दत्त सत्त हें दूनों भाई, दत्त न रहे सत्त पे जाई 
8१३, लोभ बुरा है क्योंकि : 
जहां लोभ तहं पाप संघाती, संचि के मरे आन के थार्ती 
सिद्ध जौ दरब भागि के थांपा, कोई जार जारि कोइ तापा* 
किन्तु संसार समझता है : 
दरब तें गरव करें जो चाहा, दरब तें घरती सरग बसाहा 
दरव तें हाथ जाइ कबिल्‍ासू, द्रव तें अछरी छांड न पासू: 
दरब तें निरगुन होइ गुनवंता, दरव तें कुबुज होइ रुपवंतः 
द्रव रहे भुई दिपे लिलारा३ 
किन्तु : 
लोभ न कीजे दीजे दानुड 
क्योंकि : 
दान पुन्‍न ते होह. कढयानू£ 
दे ; मे 
दरब दान देवे विधि कहा, दान मोख होह दुःख न रहा 
दान आहि सब द्रव क जूर, दान छाभ होद बांचे सूरू 
दान करें रच्छा मंप नीरा दान खेह के छात्र तीरा६ 


९, वद्दी 
« पेंढी 
« वहा पू० १९६ 
ब्‌द्ी 
- वही 
वह्दो 


न्द ८८ 6०७ 
बढ 


ह। 


१३-१५ अन्य उपदेश . . ४०हे 


: “उदाहरण भी लीजिए ; 

दान करन के हुई जग ,तरा, रावन संचा अगिन महं जरा 

दान मेरू बढ़ि छाग, अकासा, सेंति कुबेर सुएण तेहि पासा१ 

8१४. दान के साथ ही साथ इन.कवियों ने मांस खाने तथः 
* दूसरों को कष्ट देने की भी निंदा को है :. 
निठुर होइ जिउ वधसि परावा, हत्या करे न तेहि डर आवा 
कददसि पंखि का दोस ,जनावा, निठुर तेइ जे पर सस खाया 

मेः के, देह 

जौ जानहिं तन होइहि नासू, पोखे मसु पराए मांखू 
भी न होहिं जस परमंस खाधू, कित पंखिन्द कहँ धरे वियाघूर 
$१५ मूर्ति पूजा का भी ये कवि विरोध करते थे 

का पाथर के पूने लहई, पूजी ताहि जो करता जहई३ 
क्योंकि : 

इज झुले हु केशी हाल, सुमिर जगत कहो दिल शा 

जायसी भी कहते हैं 

पाहन चढि जो चह भा पारा, सो ऐसे बूढ़े मश्नघारा 

पाहन सेवा कहां पसीजा, जनम न भोह होइ जो भांजा 


इस कारण ; 
वाउर सोईइ जो पाइन पूजा६ 


| 


च्‌ 
चह। ३ 

, सद्रावती ( १९०६ ) पृ० २७१ 
चद्दी 

. जायसो अथावली (१९३७) १० ६६ 
बद्दी 


ट्र्युष 


#ण ल्‍. -० 


ही जी ८०८ 
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8१६ मनुष्य को चाहिए कि पहले से ही सावधान रहे : 
चरत न खुरुक कीन्ह जिठ तब रे चरा सुख सोह 
अब जो फांद परा गिउ तब रोए का' होइ१ 
यह मांगें गलत है कि : 
खुखी निचित जोरि घन करना, यह न चिंत आगे है सरना 
क्योंकि : 
जो भर होत राज जो भोगू, गोपी चंद नहिं साधत जोगु३ 
$१७ इस कारण हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य मनुष्य को तीन 
समार्गोी' की ओर संकेत करता है : 
१ भ्रेम पंथ 
२, इस्लाम (केवल मुसलमान कवियों के द्वारा) 
३ इधर भक्ति 
$१८ प्रेम पंथ के विषय में य कवि कहते हैं : 
जगत रोग महं भोग प्रिड४ 
इसकी विवेचना पिछले परिच्छद में की जा चुकी है : 
३१९ इस्लाम के विषय में ये मुसलमान कवि कहते हें : 
निसि दिन सुमिरु मुहस्मद नाऊं, जासों मिके सरज महं ठाऊं* 
क्योंकि 
अदे रखूकः निब्राहन द्वारा १ 


- पद्दी पृ० ३३ 

न्रद्दी 

« वेंद्ी प० ६२ 

« नल दमन पृष्ठ ज७ 

», इन्द्रावती (१९९६) १० ९६ 
- बेदी पृष्ठ ९७ 


ब् #0 2 ४5 


हि 
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मुहम्मद ने ही 8.55 ] 
- दीपक लेसि जगत कहं दीन्दाह , 
इससे 
:... भा निरसत्ल, जग मारग चीन्हा' 
ओर 


जौं न होत जस पुरुष उनारा, सूक्षि न परत पंथ अंधियारा 


मुहम्मद साहब के नाम स्मरण के बिना तो विधि जाप भी 
व्यथ है: 
जो भर जनम करे विधि जापा, बिनु वोहि नाम होदि सब कापा* 
और | 
एक बार जो मन बिच चहई, नाम मदम्भदं, विधि चिथि छहई* 
कुरान की महिमा भी अत्यधिक हैः 
जी पुराम विधि पठवा सोई पढ़त गरंथ, 
और जो भूछे आवत सो सुनि लोग पंथ६ 
6२०, इंश्वर भक्ति के वियय में थोड़े से ही संकेत यहां वह 
दिए गए हैं.) इसके लिए गुरु की आवश्यकता हैः 
बिना गुर को निरग॒न पावा९ 


५ 5 


झँः डे रेड 


१, पेद्दी १० ५ २५ वद्दी 

३- वही 

४, चित्राचली ( १९३२ ) पृ०: ५. 

७५, वद्दी 

६. जायसो अथायलो ( १९३५ ) प० & 
७. वही ६५० २४१ 


"४०६ हिंदी प्रमाख्यानक काव्य 8२०-२१ 


बिलु ग़रु पंथ न पाहइय भूले सो जो भेट 
जोगी सिद्ध होइ तब' जब गोरख सो भेट' 
्ः ्ः मे 
मुहमद सोह निहचित पथ जैहिं संग मुरसिद्‌ पीर, 
जेहिक नाव और खेवक बेगि छाग सो तीर' 


जद्यांड को प्रिंड में ही देखना चाहिए: 
'चौदद भुवन जो तर उपराहीं, तै सब माहुस के घट माहीं 3 
ष्छ घ्छ घ् 
घट ही महं सो पंथ लखाधा 
$२१, सामाजिक फृत्यों के अवसर पर भी मुसलमान कवि 
मलिक मुहम्मद जायसी ने संगीत का बहिष्कार करते हुए कहा है; 
नाद चेदु मद्‌ पें जो चारी, काया मं ते लेहु बिचारी 
नाद द्विए मंद उपने काया, जहं मद तहां पेठ नदिं छाया 
घ्छिः ध्छ ध्छ 
जोगी दोइ नाद सो सुना, जैहि सुन काम जरै चौगना* 
यहां पर कवि की चतुशाई दिखलाई पड़ती है। संगीत का 
'यहिष्कार उसने कितनी अच्छी तरह से किया कि साधारण पाठक 
उसे पहिचान भी नहीं पाता । 


१, वद्दी १० १०४ 

२. बद्दी १० ९ 9: 
३० पद्धो ५० २४१ 

४, पुदुपावती पृ० ६ ५ 

अ. जायसी गंवावली ( १९३७ ) पृ० १४२ 
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हिन्दू कवि दुःखहरनदास तो अपना मागे स्पष्ट बतलाते है 
निम्तु दिन बंदी रास पद्‌ तुअ अनादि करतार 
किन्तु ८ 
एहि जग महं जो बड़ सुख पावा, सिरजनहारहि तैद्ट बिसरावा 
इस कारण 
तैदहि सुख महं भूछे का कोई 
8२२, संसार तो एक वियाना देंस है। यहां की हर चीज यहीं 
रह जाती हैः 
ग्यउ न कोऊ संग पियाराएँं 
और सब को यहां से जाना ही पड़ता है 
है लाख बरस कोऊ मिये सोऊ मरे निदान५ 
इस कारण , 
यह थोरी जीवन उपर कादे नित अभिमान६ 
सत्य तो यह है किः 
हि जग महं लाहा तिनद्त पावो, जेइ इरि सुसिरन मर सन लावो ७० 
संसार की प्रत्येक वरतु नाशवान्‌ है। यहां तो केवल कहानी 
बच रहती है, केवल यश बच रहता है । इसीलिए जायसी कहते हैं: 


३- पुहुपावर्ती पु० ३ 

२, पुहुपावती प० २३७५ 

३, वहीं १० २३६ 

४- र्वावती उत्तरा्ड १० ३०२ 

*७, पदी के ह 
+६« वही 

४७ पुहुपावनी पृ ३४ 
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भौ में जानि गीत भस कीन्दा, मकु यह रहे जगत महं चोन्हा: 
क्योंकि ह 
केइ न जगत जस् बेचा केह न लीन्ह जस मोल 
कवि की इच्छा केवल इतनी ही है. कि 
जो यह पढ़े कहानी हर्द् संबरौ दुद्द बोल” 


6२३. यहां पर एक समस्या यह है कि क्‍या इन उपदेशों तथा 
प्रेम पंथ के बीच कोई संबंध है । सच तो यह है कि ये मैतिक. 
तथा धार्मिक उपदेश प्रेम पंथ से अलग हैं। मध्ययुग का ज़माना,. 
कुरान की शिक्षा तथा इन कवियों का संत खभाव इन अन्य. 
उपदेशों के मूल में है। जैसा कि पीछे बतलाया गया है इन कवियों, 
का प्रेम पंथ एक महृत्वपूरं वस्तु थी। उसमें अनाचार की भावना 
न थी इसी कारण इन उपदेशों तथा प्रेम पंथ में किसी प्रकार का; 
विरोध नहीं है । 


भाग ४ 


उपसंहार 


घारा का महत्|व 


8.९, हन्दा. प्रभाख्यानक काव्य फारसा -स बहुद थाड़ा प्रभाव 
लेकर भारतीय साहित्य की परंपरा में चला ! उसके कथानक या तो 
लोक पचलित हैं या काल्पनिक हें-। ये दोनों भ्रकार के . ही कथानक 
अधिकवर भारतीय हैं। फारसी से. कोई कथा नहीं ली गई। सूफी 
अम का थोड़ा प्रभाव इस पर इस्लाम की जनता के बीच लोक प्रिय 
बनाने में है। मसनवी शैली का प्रभाव भी थोड़ा सा. इन काव्यों 
पर है। सक 

8२. ये कवि इस्लाम का प्रचार इस, धारा के साध्यस से कर 
रहे थे इतनी बड़ी बात तो नहीं कही जा सकती परंतु य्रह- अवश्य 
है कि ये इस्लामी विश्वास्ों एवं विचारों को जनता के बीच फैला 
कर इस्लाम के प्रति जो कदठता हिन्दुओं में थी उसे कुछ दूर कर 
इस्लाम प्रचार के काय में हाथ बंटा सा रहे थे । ; 


8३, इंस घास के काव्यों का लक्ष्य उपदेश देना था । ये उपदेश 

दो वर्गों में विभक्त ही सकते हें. 
प्रेम पंथ संबंधी 

२ अन्य उपदेश. . - 

इनका विश्वास था कि लौकिक .प्रेम भी पविन्न एवं दिव्य हो 
सकता है। प्रेमी को दयावान्‌,- सत्य, प्रिय, नि्लेमी, दानी होना 
चाहिए। ऐसा प्रेमी इस नश्वर संसार में भी अमर हो जाता है। 

$४, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य. का सबसे पहला - भाप्त ग्रंथ 
पद्मावत है। कलात्मक उत्कषे काल में हिन्दी को सबसे पहले लम्बे 
लम्बे आख्यान हिन्दी प्रेमाल्यानक काव्य ने ही दिए हैं।पारंभ 
काल में अवश्य कुछ आख्यान लिखे गए थे | परंतु उनके स्वरूप पर 
एक गहरा प्रश्वाचक चिन्ह लगा हुआ है। प्रबंध सौधव के दृष्टि 


छ१२ हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य $४ 


कोण से भी ये ऐतिहासिक होने के कारण इतने सुंदर नहीं है, पोषित्त 
चारणों द्वारा लिखे जाने के कारण वे इतने मार्मिक नहीं हो सके । 
कहानी कला नामक वस्तु का उनमें सवथा अभाव हैं। चरित्र चित्रण 
में किसी प्रकार की खतंत्रता उन कवियों के पास न थी और उन 
काव्यों की भुख्य संवेदना अत्यंत अकलात्मक थी। उनकी रचना 
का लक्ष्य हिन्दी प्रेमाज्यानक काज्य की अपेक्षा बहुत नीचा था। 
उन्होंने भी प्रेम विरदद की बातें लिखीं, संयोग वियोग के गीत गाए 
हिन्दी का पहला बारहा भासा भी उन्होंने ही लिखा, परंतु उनके 
प्रेम तथा हिन्दी प्रेमाख्यानक कान्य के जम में पृथ्वी पाताल का 
अंतर है। वे नारी को वही खान देते थे जो चादल ने अपनी पत्नी 
को बतलाया हें; 
तिरिया भूमि खड़ग की घेरी' 


कहां हिन्दी भ्रेमाख्यानक काव्यों में भ्रेम में पागल राजकुमारों 

का समस्त सांसारिक वैमवों का परित्याग कर योगी के वेश में निकल 

पड़ना और कहां चारण साहित्य में तलवार के बल से ख्रीको 

, छीनना । प्रेमाख्यानक काव्य में नायत्व की शोभा हैं, नारीत्व का 
माघुय है, नारीत्व के प्रति आदर हूं परंतु चारण साहित्य में 

नारीत्व का वह खान नहीं हे, प्रेम के प्रति श्रद्धा का वह भाव नहीं; 
है। प्रारंभ काल में विद्यापति ने भीयगेम के गीत गाए परंत उसके 

प्रेम में उस स्फूति के दशन दुलंभ हैं. जो कि हिन्दी प्रेमाख्यानक 

काव्य में हैं| प्रेम की वह उच्चता जिसकी अंतिम सीमा भ्रेम पंथ हैं, 

विद्यापति में नहीं मिलती | विद्यापति के प्रेम में संघघ का अभाव 


३. देखिये; नरपति नावइः वोसलदेव रासो 
३. जाय प्रेपाइली ( १९३७ ) प० इ२२ 
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है।न तो वहां कृष्ण ही प्राणों की बाजी लगाकर प्रेम करते हैं और 
न राधा ही। यहां तो रन्नसेन शूली पर चढ़ने को तैयार है और 
पद्मावती 'जिऐ तो जिओ, मर्गें एक साथा” का प्रण कर बैठी 
विद्यापति का प्रेम समाज से डरता है। विद्यापति की राधा कितने 
विनीत स्वर में कहती हैः 
सुनु॒ रसिया 
अब न बजाउ विंपिन वसिया 


जार बार चरणारविन्द्‌ गहि सदा रहव वनि दसिया 
कि छलहुं कि होएब से के जानए दूथा होणत कुछ हसिया* 


परंतु प्रेम पंथ में पढ़े राजकुमारों ने समाज का परित्याग पहले 
कर दिया। विवाह के द्वारा वे अपने सम को समाज को विश्वंखल 
चनानेवाला नहीं वरन्‌ समाज का निर्माण करनेवाला बना देते हैं । 
फाग्सी मसनवियों के विरूद्ध ये कवि पूण सामाजिक मयोंदा में 
विश्वास रखते थे । 


6५, कृष्ण भक्तों के विरुद्ध भी इनके प्रेम में सामाजिकता 
थी। न तो इनके नायक बचपन से चोली बंद तोड़ना सीखते थे 
ओर न राह चलती युवतियों को छेड़ते थे। ये नगर निवासी राज- 
कुमार थे, गांवों में रहने वाले अहीर नहीं | ये नारी को अपने प्रेम 
से वशीभूत करते थे बांघुरी जैसी किसी बाह्य वस्तु से नहीं। 
गोपियों के प्रेम में वह सफूरति नहीं, कार्येशीलता नहीं जो हिन्दी 
प्रेमाख्यानक काव्य के प्रेस में मिलती है । मथुग और गोपियों के 
गाँव में थोड़ी री ही दूरी है परंतु न तो गोपयां वां तक्त जा सकी 
ओर न क्ष्ण द्वी वहां आ सके। कृष्ण ने अपना दूत भेजा। 


२. जनादन मिश्र: विद्यापति ( १९३८ ) ५० २३७ 
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परंतु रत्नसेन, राजकुंवर, सुजान आदि प्रेम के पीछे सात सात समुद्र 
पार जाते थे और वहां पर अपनी पूर्व प्रेयसी का समाचार पाते ही 
वहाँ से लौटते थे । ऋष्ण तो मथुरा से एक दिन के लिए भी नहीं 
आए । 
राधाक्ृष्ण प्रेम लरकाई का प्रेम है इस कारण भूलना कठिन है 
परंतु हिन्दी प्रमाख्यानक काव्य में यौवन का प्रेम ही इतना दृढ़ है 
कि कभी भी नहीं भूला जा सकता और नायिकाएं कहती हैं : 
यहि जग काह जो अछट्ठि न आथी 
हम तुम नाथ दुहूँ जग साथी 
गोपियों का विरह अत्यंत तीत्र है परंतु उसमें वह कारुण्य 
नहीं जो नागमती के विरह्‌ में है । गोषियां जानती है कि कुब्जा 
सुन्दर नहीं हैं, कुबड़ी है ओर कृष्ण उन्हें कुष्जा के कारण नहीं 
त्याग गए, यह वात दूसरी है कि थहाँ जाकर उससे प्रेम करन 
लगे । नागमती की परिस्थिति ही दूसरी है। वह जानती है कि 
उसका प्रियतम एक दूसरी ञ्री के कारण ही उसे छोड़ गया है और 
बह की उसकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर है। इस कारण नाग- 
मती की परिस्थिति अधिक दयनीय हो जाती है । गोपियों ने ऋुख्जा 
के लिए जो संदेश भेजा है. उसकी तुलना नागमती. द्वारा पद्मावती 
के लिए भेजे गए संदेश से किसी प्रकार नहीं हो सकती। गोपियाँ 
कहती हैँ कि कृष्ण की रसिक प्रवृत्ति के श्रति कुब्जा सजग रहे, 
हीं कण फिसी अन्य ज्ली से भी श्रेम न करने लगें। परन्तु नाग- 
मती ऐसी बात नहीं कहती ।यों वहू यह कह सकती थीं, 
स्त्रसन ने एक सुन्दर्तर स्ली का रूप वणन सुनकर मुमे त्याग दिया 


१ नायस्ता मय ( १९३७) १० ३४१ 
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है । पद्मावत्ती, सावघान- रहना; कहीं; तुम: से सुन्दस्तर स्री का हूफ 
वन सुनकर तुम्हें न त्याग दे | परन्तु नागमतती ख्री ही. दूसरी हैं । 
बसका नारीत्व इतना नीचा' नहीं है । क्ष्ण गोपी प्रेम भक्तिमय 
प्रेस है, इसी कारण इस मानवी कसौटी पर खरा नहीं उत्तरता । 

ऋुष्णु भक्तों ने दम्पति-्प्रेस को आत्मा- परमात्मा के बीच 
मानकर पविन्न माना परंतु हिन्दी भेमाख्यानक काव्य ने उसके 
निखरे घुले खरूप को ही पवित्र मान लिया। थों ऋष्ण भक्तों एवं 
हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्यकारों के भ्रम में विशेष. अन्तर नहीं | 

१६, हिन्दी पे मार्यानक काव्य ने राम चरित मानस की अपेक्षा: 
कम से कम पचास वपे पहले अवधी भाषा में बढ़े बड़े चरित काव्यों. 
की स्वना की | रामचरित मानस पुराणों की शेली पर है, प्रेमाख्यानः 
एक ओर मसनवी शैली पर स्तुति खंड लिखते थे और दूसरी ओरू 
किसी चलती हुई भारतीय शेली पर काव्य लिखते थे। मौलिक. 


कहानियां भी हिंदी में पहली बार हिन्दी ग्रेमा्यानक काव्य में हीः 
मिलती हैं 


तुलसी में भी भेम का वन है परंतु वह प्रेम सबंधा दूसरा 
ही है| उसकी किसी प्रकार तुलना हिन्दी प्रेमाब्यानक काव्य से 
नहीं हो सकती । वह अति मयादित प्रेम है जिसमें हिन्दू संस्कृति 
अपने आदशत्मक खरूप की ऋ्ॉँकिया दिखा रही है। उनके गम 
की पत्षकों पर निमि बसते थे । हिन्दी प्रमार्यानक काव्य का प्रेस 
चैसा संस्कृत एवं अति मयादित नहीं है। जिस दोहा चौपाई वाली 
शली में पद्मावतती लिखी गई थी उसी में रामचरित मानस भी रचा 
गया था। जैपा कि पीछे बतलाया जा चुका है प्रबंध काव्यों की 
यही शरली उस युग में मान्य थी। यह नहीं कहा जा सकता कि 
तुलसी ने जायसी से यह शल्ती ली थी। कथा-शलज्ी भी दोनों की 
पिभिन्न है। रामचरितमानस संवादों की शोली में लिखा गया है 
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यरन्तु पद्मावती आदि खतंत्र इतिहास के रूप में । राम चरित मानस 
संभवतः सोचकर महाकाव्य की शोली पर लिखा गया है पर 
पद्मावती अनजान सें महाकाव्य बन गई है। 

९७. संत साहित्य में जिस प्रेम के गीत गाए गए हैं वह 
आध्यात्मिक है । इस कारण उसमें वह तीत्रता नहीं आ सकी जिसके 
“दशन नागमती में होते हैं। जहां तक दशेन का संबंध है संत काव्य 
'अम्रुखतया अद्वैतवादी है और प्रेमाव्यानक काव्य प्रमुखतया 
पएकेश्वरवादी । जीव क्या है। इसकी व्याख्या संत साहित्य में की 
गई है परंतु प्रेमाख्यान इस पर मौन है ॥ संत साहित्य पुस्तक ज्ञान 
को व्यथ मानता था और प्रेमाख्यानक काव्य में कुरान पर पूरी 
आस्था दिखलाइ गई है । संत साहित्य पीरत्व एवं रसूलत्व आदि में 
"विश्वास नहीं रखता है परंतु प्रेमाख्यानऋ साहित्य पूर्णरूप से रखता 
है । हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य हठयोग की बातें तो अधश्य कहता 
है परन्तु उसका उपदेश नहीं देता, कचीर खूब देते हैं । ये दोनों वर्ग 
'अग्मांड की घट में दिखलाते थे । मुसलमानों के द्वारा सवे गए हिन्दी 
'ग्रेमाच्यानक काव्य में इस्लाम की भाँति ईश्वर तो अवतार नहीं ले 
सकता परन्तु अन्य इखरीय शक्तियां शिव आदि ले सकते हैं। सन्त 
काव्य में ऐसा नहीं है । सन्‍त कान्‍्य एक सामाजिक सुधार का 
काव्य दै, परन्तु हिन्दी प्रेमाब्यानक काव्य सामाजिक सुधार के 
लिए नहीं दे । सन्त साहित्य दोह्दा पदों को शली का अपनाता है 
आर कहीं कहीं पर दोहा और चौपाई का हल्का प्रयोग करता है 
परन्तु हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य ऐसा नहीं करता । उसमें सरवेक्न 
दोहा चौपाइयां ही हैँ। इस प्रकार हिंदी प्रमाख्यानक काव्य सत्र 
सन्त काव्य में बहुत कम समानताएं है । 

8८ हिन्दी £मास्यानक ने हिन्दी साहित्य को सबसे पद्दल मह्दा 
काव्य दिए और उस महाकार्यों का आधार लोक ऋथाएं थीं, पुगण 
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नहीं । दोहा चौपाइयों की शेली के सबसे पहले सफल काव्य इनमें 
ही लिखे गये। चलती हुई अबधी भाषा का परिक्षत स्वरूप इन 
आख्यानों में मिलता है। कहा जाता है कि फारसी लिपि के कारण 
इन काव्यों में उल समय की भाषा सुरक्षित है। पता नहीं फारसी 
- लिपि की अवैज्ञामिकता को ध्यान सें रखऋर परीक्षा करने पर यह 
बात कहां तक खरी उतरेगी। इन आख्यानों ने हिन्दी को अपने 
चणोेन दिए हैं जिनका सोन्दर्थ कभी मलीन होने वाला नहीं 
नागमती की विरह गाथा संभवत: सद[ विरह काव्य में अपना 
अत्यंत झँचा खान रखेगी । 
भारतीय विचार धार में मानवीय प्रेम को इतना ऊंचा स्थान 
ग्राप्त नहीं था। वह खान इन कवियों ने ही दिया दे । नारी के प्रेम 
को भारत सदा अविद्या कहकर ठुकराता रहा परन्तु कवियों ने 
उसकी उच्चता का पाठ हमें पढ़ाया । 


संक्षेप में हिन्दी प्रमाउ्यानक काव्य की हिन्दी साहित्य तथा 
भारतीय विचार धारा को यही देन है । 
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वेलवेकर ; 
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मैन्युस्क्रिप्ट्स 

एस्पेक्ट्स. औफ नावेल 

दि निगु न स्कूछ औफ हिन्दी पोहटी 
इचोल्यूशन भौफ़ जवधी 

छिदरेरी हिस्द्री औफ़ परशिया भाग ३--०२ 


' कन्ट्रीब्यूशन दु दी ज्योगरेफी एन्ड हिस्ट्री जीफ़ 


बंगाल 

गोरखनाथ एन्ड दि कनफटा योगीज 
ओरिएन्टल वादयोम्रेफिकल डिक्शनरी 

क्रेफूड भीफ़ फिक्सन- 

एनाब्स औफ़ दि जर्ली कैंलिफेट- 

गुजरात पुन्ड इंट्स लिटरेचर 

पंजाब सेन्सस रिपोट १८९१ 

गोरखनाथ एन्ड दि. मैडीवछ मिस्दिसिजु्म 

हिस्ती भौफपंजाबी लिटरेचर 

ए केटछाग भौफ़ परियन मैन्युस्क्रिप्टस इन | 
ब्रिदिश स्यूजियम लाइनेरी भाग- १-३ तथा 
सप्लीमेंट 

हिस्दो भौफ़ उद लिटरेचेर 

दीन इलाही 

द्वाइडज़ एन्ड कास्टस इन पंजाब भाग ६---३ 
क्रेफट भौफ फिक्शन 

पेजाबी सूफी पोश्ट्स 

आवसे घबिद दि मिस्टिक्स 

छाइफ एन्ड बक्से औफ असीर खुसरो . 
निनरत कोप | 


हिरेफ ; 

शुस्ती : 

सघ्मिय 

सेन दिनेशचनद्ध : 
इकीस ॥ 

इबीव : 

दूयूज़ : 

हड्डाटेस : 

ट्विद्वी 


अज्बार भल भययार 
जत्तार । 

अतार : 

भयुल फज्ञक 

अमीर खुसरो : 
अमोर खुसरो : 


४२४ 


पदुमावती 

भाउट लाइनप्त औफ इस्कामिक कठचर भाग$- 
रबिया दि मिस्टिक 

हिस्ट्री औफ़ बंगाली लेंग्वेन एस्ड लिटरेचर 
मेटा फिजिक्स औफ रूमी 

हजरत अमीर खुसरो भव देइछी 
डिक्शनरी ओऔफ इस्लाम 

इस्काम इन इंडिया 

हिस्द्री भौफ़ दि भरव्ज 


उ्द फारसी अरबी 


कशफ़ भछ महूजब 
विस ओो राम 
आाइने अकवरी 
देवल देवी सिद्नवां 
लैला मनन 


अल्िफ लैछा इजारवास्तों 


कस्ये प्रुस्तफा १ 
झुरान 
खपयात : 
जामोी ॥ 

जानी : 

दारा शिक्रोद ; 
दारा शिडोद्द ; 
नियामी 
विनामीः 


मालिक मुद्म्मई नायसी 


स्वाइयात 

युप्तुफ जुलेखा 
छ्वाई 

सफीन्तुछ औछिया 
हऊ़ुनामा 

छैछा मनन 

ओोरी सुसरो 


' उर्प 


निजामी हफत पैंकर 
फानी : दबित्तां मजाहिब 
फ़िरदौसी : यूसुफ ञ्ञ लेखा 
फिरदीसी : शाहानामा 
कैज्नी:... * नकदमन पी 
नचद|उनी ६ - मुन्तखलु ए तवारीख़ « 
ख्मी : मसनवी : 
चोर भजम . 
सरवर ; खजीनतुल असफिया 
सरोज : किताब अल तुमा 
हिन्दी 
ओक्षा उदयपुर का इतिदास 
उसमान ; चिन्नावली 
कासिमशादह ः हंस जवाहिर 


खोज रिपोर्ट यू० पी० नागरी मचारिणी सभा, काशी... 
खोज रिपोर्ट पंजाब | 


खोज रिपोर्ट राजस्थान के 
गणेशप्रसाद द्विवेदी ;. हिन्दी के कवि और उचका काव्य भाग 
गोरखनाय भोरखवबानी 

इवेदी भभिनम्दन अन्थ, ४ 
दुश्लइरनदास पुहुपावती, , 

नर सुदम्भद : इन्द्रावती 

नेबटिया : मुस्लिम संतों के चरित्र | 
अटनागर : .. ईरान के सूफी कवि 
अनरत्नदास :  उदू साहित्य का इतिहास 


अनरत्नदास : .. . "खड़ी बोली हिन्दी सादिस्य का इतिहास - . 


शिरेफ : 

शास्त्री : 

स्मिथ; 

सेन दिनेशचन्द्ध : 
इकीम : 

इवीव : 

दुयूज़ : 

इछाटेस : 

द्विद्वी 


भस्तवार भर अय्यार 
अत्तार $ 

अतार : 

जयुकू फज़छ 

अम्तीर खुसरो : 
अमोर सुसरो $ 
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पहुमावती 

आउट लाइनप औफ इस्छामिक कदचर भाग 
रबिया दि मिस्टिक 

हिंस्ट्री औफ़ बंगाली लेंग्वेन एन्ड जिटरेचर 
मेटा फिजिक्स औफ़ रूमी 

हजरत अमीर खुसरो भव देहली 
डिक्शनरी भोफ़ इस्लाम 

इस्लाम इन इंडिया 

हिस्द्री भोफ़ दि भरब्ज 


उर्दू फारसी अरबी 


कशइफ़ भक्त महूजब 
विस ओो राम 
भाइने अकयरी 
देवल देवी सिद्रत्ां 
लेला मजनू 


अलछिफ छैडा इजारदास्तां 


कंस्ये मुस्तफा । 
कुरान 
गययाम : 
जाम 

नामी ; 

दारा शिद्ोद : 
दारा शिड्ोाई : 
नियामीः 
जिल्लासी: 


मालिऊ मुद्िम्मद नायसी 


स्वाइयात 

युपुफ जुलेसा 
छ्याद 

सफ़ीन्तुल औछिया 
हकुनामा 

डा मनन 


री सुसरो 


' ४२५ 


ईनजामी हफत पैकर 

फानी : दुबिस्‍्तां सजाहिब 

फिरदौसी : यूसुफ ज्ञ छेखा 

फिरदौसी ; शाहानामा 

कैल्ली ” भलदुमन 7 

चदाठनी ; - मझुन्तखचु ए तवारीख़ | 

ख्सी ; मसनयी : 

शेरुक भजम े 

सरवर ; खजीनतुझ असफिया 

सर्राज ; किताब अल तुमा 
हिन्दी 

ओझा ; उदयपुर का इतिदास 

उसमान ; चिन्नावली 

कासिमशाह : हंस जवादिर 


खोज रिपोर्ट यू० पी० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
खोज रिपोर्ट पंजाब 


खोज रिपोट राजस्थान 
गणेशप्रसाद द्विवेदी :. हिन्दी के कवि और उनका काव्य भाग ३ 
गोरखनाथ ; गोरखवानी 
इवेदी भमिनस्दुन अन्य, 
दुश्वदरनदास ३ पुहुपावती .- 
नर मुहम्मद : इस्द्रावती.. « 
नेवटिया : सुस्लिम संतों के चरित्र 
अटनागर : ईरान के सूफी कवि 
अनरलदास : उदूं साहित्य का इतिहास 
अनरत्तवदास : . 


खदी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास 


७२४ 


शिरेफ : पहुमावती 

शुस्री भाउट लाइन औफ इस्कासिक कटचर भाग१-२ 
घ्मिय: रविया दि मिस्टिक 

सेन दिनेशचन्द्र : हिस्ट्री औफ बंगाली लेंग्वेन एन्ड लिटरेचर 
इकीम । मेटा फिजिक्स औफ़ रूमी 

हवीब ; हजरत अमीर खुसरो भव देहकी 

इयूज़ : डिक्शनरी औफ़ इस्लाम 

हछाटेस इस्लास इन इंडिया 

हिद्दीः हिस्द्नी जोफ़ दि भरब्ज 


उद फारसी अरबी 
भस़वार नऊू अय्यार 


णत्तार करफ़ भछ महूजब 
अतार : विस थो रामी 
जयुलू फज़क आएने अकपरी 
अमीर खुसरो : देंवल देवी सिन्नर्यां 
अमीर सुप्तरो : लेला मननू 
अछलिफ लैछा इजारदास्तां 

फस्पे मुस्तफा । मालिऊ मुद्ृम्मद नायसी 
कुरान 

सयवयाम : स्वाइयात 

जाम ; युप्तुफ जुलेगा 
नामी : छ्याद 

दारा दिड्ोद : सफीलस्तुल भौलछिया 
दारा दिझोद : इकुनाना 

लितामोः देखा मनन 


विद्ामी। भा लुसरो 


४२७ 

पत्र पत्रिकाएँ 
इंडियन कल्चर 
इस्लामिक कल्चर 
रै>हाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज 
जन एशियाडिक्‌ 
जनेल औफ दि भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट 
जन औफ़ दि रायल एशियाटिक जैसाइटी औफ़ बंगाल 


बालकराम : 
5 मिश्रवन्धु हर 

माता प्रसाद इप्त : 
रामकुमार वर्मा ; 
रामकुमार वर्मा : 
रामचन्द्र शुगर : 
रामचख शुद्ध : 

राहुल ; 

राहुल ; 

वेगीत्रसाद ; 
प्रयामसुम्दरदास : 
द्यामसुम्दरवास : 
दया मसुम्दरदास : 
स्रदास : 

इनारी प्रसाद दियेदी ; 
दनारी प्रसाद दिवेदी ; 
दशिभीष : 


मारद भछ्िि सूत्र 
मदामारत घन पर्व 
पिधमाथ : 
पोष्द्रप्रप 


स्पूरिनोद 
तासी $ 


४२६ 


संगीत गोपीचन्द्र भरथरी 
मिश्रवन्धु घिनोद 
जास्सी अनन्‍्यावली 
कबीर का रद्दस्यवाद 
हिन्दी साहित्य का भालोचनात्मक इतिहास. 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 
जायसी अंथावली 
कुरानसार 
दशन दिग्दशन 
दिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता 
रूपक रहस्य 
सादित्याकोचन 
हिम्दी साहित्य 
नल दमन 
फबोर 
एिन्दी साहित्य डी भूमिझा 
हिन्दी मापा और सादित्य का पिझास 


संस्कृत 


न । 
घाददृप्य दुएण 


अन्य भाषाएँ 


प्रसाद दे विध्टिभोप्रे फ्री पैन 
इस बार दे रे डिसात्यूर ऐंबुड एं ऐंडुस्तानी 


बालकराम : 
“मिश्रवन्धु : 

माता प्रसाद गुप्त ; 
रामकुमार वर्मा ; 
रामकुमार धम्मो : 
रामचन्प्र्‌ शुछ : 
रामचन्त शु : 
राहुल : 

राहुल : 

वेणीम्रसाद : 
प्रयामसुम्दरदास : 
धयामसुम्द्रवास : 
धया मसुम्दरदास : 
सूरदास : 

दनारी प्रसाद द्विवेदी ; 
इनारी प्रसाद द्विवेदी ; 
दरिभीध : 


नारद भकि सूत्र 
मदामारत यन पर्य 
विश्ननाय ४ 
पोग्यप्रप 


ग्पूगनोद 
वासी 4: 


४२६ 


संगीत गोपीचन्द्र भरथरी 
मिश्रवन्धु विनोद 
जायसी अन्थावद्दी 
कबीर का रद्स्यवाद 
हिन्दी साद्वित्य का भालोचनात्मक इतिद्दास, 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 
नायसी अंयावली 
कुरान सार 
दशन दिग्दशंन 
हिलुस्तान की पुरानी सभ्यता 
रूपक रहस्य 
सादहित्यालोचन 
ट्विम्दी साहित्य 
नऊछ दमन 
कबीर 
दिन्दी साहित्य की भूमिझा 
हिन्दी मापा और ख्ादित्य का विछास 


संस्क्रत 
ध् 


देस्प दुएंण 


है 


सा 


अन्य भावगाए 
एसाद है विश्िओंप्रे फी गैस 
इहा यार दे ले छिनरेप्यूर ऐंदुएई 


््‌ टेदुस्तानी 


२७ 


पत्र पत्रिकाएँ 
इंडियन कल्चर 
इस्छाम्तिक कल्चर 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज 
जनेल एशियाधिक 
जनल कौफ दि भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट 
जनक औफ दि रायछ पुश्ियाटिक सुसाहुटी औफ वंगारू 
जर्नेल औफ दि रायछ एशियादिक सुसाइटी औफ बंगाल 
नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका 
माधुरी 
विश्ववाणी 
विशाल भारत 
सरखती 
हिन्दुस्तानी ( उर्दू ) 
हिन्दुस्तानी ( हिन्दी ) 


